











SCS 


DAWAT-E-ISLAM 








` ७/7 बुन्यादी अकाड्ढ और मा' मूलाते हले शुन्नत (4 -] )-« ८५०, ८ 


bE oe Es BEES Cee OSA SOs ab df 
व्हिताब पढने व्छी दुआ 

अज॒ ; शैखे तृरीकृत, अमीरे अहले सुनत, बानिये दा वे इस्लागी, हज॒रते अल्लागा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अचार कादिरी रजृवी «५६४६६३५ 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जेल में दी हुई 

दुआ पढ़ लीजिये +८१८७ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 
AAs gS Eee Cea 
तर्जमा : ऐ आन्लाह (# ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे 
और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरा ! एऐ अजमत और बुुर्गी वाले ! 
(००१)०/४४॥॥७ १ * ०» l E Dre) 


नोट : अव्वल आखिर एक -एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 
बकोअ be 5 
व मगफिरत ४ 


43 श़व्वालुल मुकर्रम 7428 हि. 


व्हियामत के रोज्‌ हसरत 
फरमाने मुस्तफा ।--५:५:५:८५८5 ५-5 ¦ सब से जियादा हसरत 
कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इलम हासिल करने का 
मौकअ्‌ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी 
जिस ने इलम हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नपअ 
उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया) 


(7 FS 3 S\N ue? ° \ ह eS as ख CAD हेड) 


किताब के व्खुदीढार मुतबज्जेह हों 
किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिग में 
आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फ़रमाइये । 
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मजलिमे तदाजिम (हिब्दी) 





[= 4५५5 दा वते इस्लामी की मजलिस "अल | || 
ने येह किताब “बुन्यादी अकाइद और मा मूलाते अहले सुन्नत” उर्द जुबान में ||| 
।पेश की है और मजलिसे तराजिम ने इस किताब का हिन्दी रस्मुल खत करने की 
| सआदत हासिल की है | भाषांतर (7/॥४/०४०॥) नहीं बल्कि सिर्फ़ लीपियांतर 
| (Transliteration) या'नी बोली तो द ही हे जब कि लीपि हिन्दी की गई है] और 
। मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। इस किताब में अगर किसी जगह गलती | 
| पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब जरीअए,$#५, £-#द्र|ं या Whats 47p ब॒ | 
। शुमूल सहा व सत्र नम्बर) मुत्तलअ फरमा कर सवाबे आखिरत कमाइ्ये । | 
||| मदनी इल्तिजा ; इस्लामी बहनें डायरेक्ट राबिता न फरमाएं । . . . £7 
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राबिता :- मजलिमे तबाजिम (दा' वते इक्लामी) 


मदनी मर्कज्‌, कासिम हाला मस्जिद, नागर वाड़ा, बरोडा, गुजरात (अल हिन्द) 7 93277763! 


E-mail : translation.barodadawateislami.net 
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१ पेशकश : मजलिसे इफ़्ता 
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९ 
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नाम किताब : बुन्यादी अकाइद और मा 'मूलाते अहले सुन्नत 
मुअल्लिफ : मुफ्ती फुजैल रजा कादिरी अत्तारी 
सिने तबाअत : जिल का'दतिल हराम, सिने ।438 हिजरी (पहली बार) 
नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली-6 





..... अजमेर : मक्तबतुल मदीना, 9 / 26 फुलाहे दारैन मस्जिद, नला बाजार, 
स्टेशन रोड, दरगाह अजमेर शरीफ, राजस्थान, फोन : 045-2629385 
#..... बरेली : मक्तबतुल मदीना, दरगाह आ'ला हजुरत, महल्ला सौ दागरान, 


रजा नगर, बरेली शरीफ, यु.पी. फोन : 0933895994 
&..... शुलबर्शा : मक्तबतुल मदीना, फैजाने मदीना मस्जिद, तिम्मापुरी 
चौक, गुलबर्गा शरीफ, कर्नाटक फोन : 0924277503 
$#..... बनारस : मक्तबतुल मदीना, अल्लू की मस्जिद के पास, अम्बाशाह की 
तकिया, मदनपुरा, गनारस, यु.पी. फोन : 0936902307 
कष... कानपुर : मक्तबतुल मदीना, मस्जिद मख्दूमे सिमनानी, नज्द गुर्बत 
पार्क, डिपटी पडाव चौराहा, कानपुर, यु.पी. फ़ेन : 096624045 
#.....व्तलक्तत्ता : मक्तबतुल मदीना, 354/H/2 मोमिन पुर रोड, दो तल्ला मस्जिद 
के पास, कलकत्ता, बंगाल, फ़ोन ¦ 033-3264522 
#..... नाशपु२ : मक्तबतुल मदीना, गुरीब नवाज मस्जिद के सामने, सैफ़ीनगर 
रोड, मोमिन पुरा, नागपुर (ताजपुर) महाराष्ट्र, फोन : 0932630099 
®... ्रजतनाश : मक्तबतुल मदीना, मदनी तरबिय्यत गाह, टाउन होल के 
सामने, अनंतनाग, (इस्लामाबाद), कश्मीर, फोन : 09797977438 


®... शरत : मक्तबतुल मदीना, वलिया भाई मस्जिद के सामने, ख्वाजा 
दाना दरगाह के पास, सुरत, गुजरात, फोन : 096026786 
कष..... डन्दो२ : मक्तबतुल मदीना, शोप नम्बर 3, बॉम्बे बाजार, उदा 


पुरा, इन्दोर, एम. पी. (मध्य प्रदेश) फोन : 09303230692 
: मक्तबतुल मदीना, शोप नं. 3, जामिआ हजुरत बिलाल, 9" मेन 
पिल्लाना गार्डन, 3" स्टेज, बेंग्लोर 45, कर्नाटक : 08088264783 
: मक्तबतुल मदीना, ए. जे. मुढोल कोम्पलेक्स, ए. जे. मुढोल 
रोड, ओल्ड हुबली, कर्नाटक, फोन ¦ 08363244860 
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फरमाने मुस्तफा /४9४5८०५४७४७ ; 4%८-27#& ०४४5६ या'नी 

मुसलमान की निय्यत उस के अमल से बेहतर है । 
(OPP: Ayer (८७३४0२५:०२८०४४९४३-४०) 

दो मदनी फूल : 

® बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता । 

जितनी अच्छी निय्यतें जियादा, उतना सवाब भी जियादा । 

(।) हर बार हम्द व (2) सलात और (3) तअव्बुजु व 
(4) तस्मिया से आगाज करूगा (इसी सफुहे के ऊपर दी हुई दो आरबी 
इबारात पढ़ लेने से चारों निय्यतों पर अमल हो जाएगा) (5) रिंजाए इलाही 
५5 के लिये इस किताब का अव्वल ता आखिर (6) हत्तल वस्ञ्‌ बा वुजू 
और (7) किब्ला रू मुतालआ करूंगा (8) कुरआनी आयात और 
(9) अहादीसे मुबारका की जियारत करूंगा (।0) जहां जहां ''्ल्ना'' 
का नामे पाक आएगा वहां (5 और (।]) जहां जहां “सरकार” का इस्मे 
मुबारक आएगा वहां “५४५६८५७४५. (]2) नीज सहाबए किराम और 
बुजुर्गाने दीन के नाम के साथ «८५५५५5 और ८५८५५६5 पढ़ूंगा । 
(3) किताबत वगैरा में शरई गलती मिली तो नाशिरीन को तहरीरी तौर 
पर मुत्तलअ्‌ करूंगा । (मुसन्निफ या नाशिरीन वगैरा को किताबों की अगुलातृ 
सिर्फ जुबानी बता देना खास मुफ़ीद नहीं होता ।) 

OO 
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अज्‌ : मुफ़्ती फुजैल रजा कादिरी अत्तारी ५८५७ 

इल्मे अकाइद एक अहम इलम हे इस में झळ्लाह तबारक व 
तआला को जात व सिफ़ात, अम्बियाए किराम »४<55 ६:४८ के फजाइल व 
अहवाल, कियामत और इस के मुतअल्लिकात को बयान किया जाता है । 
जिस में येह बयान होता है कि जात व सिफ़ाते बारी तआला के बारे में 
मुसलमानों को क्या अकोदा रखना चाहिये, अम्बियाए किराम -५८५४५.2 ६४८, 
हजृराते सहाबा और औलिया ८६३९४५८८५5 £।४४३) के मुतअूल्लिक क्या 
अकीदा होना चाहिये, कियामत और अहवाले कियामत क्या हैं, जन्नत व 
दोजुख़ किसे कहते हैं और इन के मुतअल्लिक क्या अकीदा रखना चाहिये, 
किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है और किन चीजों का इन्कार आदमी 
को कुफ्र व गुमराही के अमीक घडे में फेंक देता है और कौन से ऐसे 
अफ्आल हैं जिन के करने से आदमी दाइरए इस्लाम से खारिज हो जाता है। 

''बुन्यादी अकाइद और मा 'मूलाते अहले सुन्नत'' में इस्लाम के 
बुन्यादी अकीदों और मा'मूलाते अहले सुन्नत के मुतअल्लिक खलीफए 
आ'ला हजरत सदरुल अफाजिल अल्लामा मौलाना मुफ्ती सय्यिद मुहम्मद 
नईमुद्दीन मुरादाबादी ५:७%/%»४५:८ को अृकाइद पर मुश्तमिल मुख्तसर 
तस्नीफृ ““किताबुल अक्ाइद” और मुफ्ती खूलील खान बरकाती #५ 
की तस्नीफ्‌ “हमारा इस्लाम” और सदरुश्शरीआ बदरुत्त्रीका मुफ्ती अमजद 
अली आ'जुमी ८४ को शोहरए आफाक तस्नीफ्‌ '“बहारे शरीअत 
हिस्सए अव्वल व नहुम' से इस्तिफादा किया गया है इलावा अजीं जाअल 
हक्‌ और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जारी होने वाले फृतावा से भी मदद 
ली गई है खास बात येह कि इस में अवामुन्नास की जेहनी सत्ह का खयाल 
रखते हुवे सुवालो जवाब के अन्दाज में काफी तस्हील से काम लिया गया है 


SS ०6४९ 
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ताकि अकाइद का बयान पढ़ते हुवे अवाम को मुश्किलात का सामना न करना 
पड़े । इसी तरह आसान व सहल उर्दू में '*मा 'मूलाते अहले सुन्नत'' को जो 
कि बिलाशुबा मुस्तहसन व बाइसे खैरो बरकत आ'माल हैं इन के मुतअल्लिक 
पुर मग्ज॒ मा'लूमात को दलाइल व हवाला जात की रौशनी में तरतीब दिया 
गया है ताकि लोग मा'मूलाते अहले सुन्नत को वाजेह दलाइल की रोशनी में 
ब खूबी जान सकें और जाइज्‌ व मुस्तहसन बात को गृलतृ फेहमी व कम 
इलमी की बिना पर नाजाइजु व हराम न कहें । और इस त्रह के बेजा 
ए'तिराजात करने वाले, बहक जाने वाले अफुराद के दामे फरैब में न आएं । 
स्कूलों और कोलेजों के तालिबे इल्मों के लिये भी येह किताब काफी मुफ़ीद 
साबित होगी बशर्त येह कि इन बुन्यादी बातों को तवज्जोह से पढ़ें और इन 
जरूरी अकाइद को समझ कर जेहन नशीन करें बल्कि में तो कहूंगा कि अगर 
इसे स्कूलों और कोलेजों के निसाब में शामिल कर लिया जाए तो इस सिम्त 
से भी मुसलमानों की बड़े पैमाने पर खैर ख्त्राही होगी अल्लाह तआला इसे 
कबूले आम नसीब करे और मुझे इख्लास की दौलत के साथ बाकियात 
सालिहात की खूब कसरत की तौफीक अता फुरमाए । 

अबुल हसन फुजेल रजा अल कादिरी अल अत्तारी ४५७६८७ 


BOSS 





मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहनशाहे बनी आदम +--५५:५5५१-5 


का फरमाने बरकत निशान है : 
io iis 553 या'नी “मिस्वाक मुंह की 
पाकीजुगी और झआलळ्लाह ५ की खुशनूदी का सबब है ।” 
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बुन्यादी अव्छाडुद 







उनवान अफ्हा SIG 


र थ है 


२ 
जात व सिफाते बारी तआला हौजे कोसर 


नुबुव्चत का बयाच 2 | जन्नत का बयान 


मो'जिजात का बयान ।9 | दोजुख॒ का बयान 


कुरआन शरीफ का बयान 2। |ईमान का बयान 


मलाइका का बयान कुफ्रिस्या कलिमात का बयान और 


तकदीर का बयान मुर्तद के अहकाम 


मौत और कब्र का बयान 30 | खुलफ़ाए राशिदीन 
कयामत और उस की निशानियां | 34 | अृशरए मुबश्शरा 


हिसाब का बयान 42 | इमामत का बयान 
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n> हिशशड अव्वल) बुन्यादी झक्ाड्ढ > 
> 


i 


है जात व शिफूते बारी तला जात व सिफाते बारी तक्षाला हर 


सुबात् >क्या दुन्या हमेशा से है? 
जवाब $जी नहीं । 

'मुबाल क्या दुन्या हमेशा रहेगी ! 

जबाब >नहीं, क्यूंकि यहां की हर चीजु के लिये एक उम्र है । पहले वोह पैदा 
होती है और जब तक उस की उम्र है बाकी रहती है, फिर फुना हो जाती है । 
मुवाल $दुन्या की चीजें पेदा और फना करने वाला कोन है? 

जवाब >अळ्जाङ तआला । 

सुबाल >वोह कब पैदा हुवा और कब तक रहेगा ? 

जवाब $वोह पैदा नहीं हुवा और न ही फुना होगा। पैदा वोह चीज होती है जो 
पहले न हो खुद से हमेशा से न हो जब कि झाल्जाह (5% हमेशा से है और 
हमेशा रहेगा, सब को वोही पैदा करता है उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वोही 
सब को फना करता है और उसे कोई फना नहीं कर सकता उस का होना 
जरूरी है और अृदम या'नी न होना मुहाल (ना मुमकिन) है । 

मुबाल $वया अकेले उसी ने सारी दुन्या बना डाली या कोई और भी उस के 
साथ शरीक है ? 

जबाब +कोई उस का शरीक नहीं, सब उस के बन्दे और उस के पैदा किये 
हुवे हैं, वोह अकेला तमाम जहान का पैदा करने वाला है, वोह बड़ी कुदरत 
वाला है, कोई जुर्रा उस के हुक्म के बिगैर हिल नहीं सकता । 
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क्या मां बाप से बढ़ कर भी कोई मेहरबान है ? 

जवाब > अल्लाह (# मां बाप से बढ़ कर बल्कि सब से जियादा मेहरबान 
और रहूम फुरमाने वाला है। 

जुबाल अल्जा ५5% के बारे में यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन क्या कहते हैं ? 
जबाब $यहूदी हजृरते उजैर »५.६.५५६५४।५५८ को और ईसाई हजुरते ईसा 
4.55५८४५ को आज्ना ५55 का बेटा कहते हैं, इसी तरह मुशरिकीन 
फिरिश्तों को झळ्लाह ५ की बेटियां कहते हैं और उस के साथ मख्लूक 
में से किसी न किसी को शरीक ठहराते हैं । येह सब कुफ्र है और मुसलमानों 
के अकीदे के खिलाफ है कुफ्फार व मुशरिकीन जैसा उसे मानने का हक है 
सच्चे दिल से इस तृरह नहीं मानते कुफ्रिय्या व शिकिय्या अक्वाल व अफआल 
में मुब्तला रहते हैं बुरे अकीदे रखते हैं और हां नबिय्ये करीम *८५५५५६८९१५5० (५ 
की नुबुव्वत का भी इन्कार करते हैं उन पर ईमान ला कर और उन की लाई हुई 
शरीअृत को हर हर बात को सच्चे दिल से कतई तस्दीक करना इस्लाम में 
दाखिल होने और नजात के लिये जरूरी है इस से इन्कार करते हैं । 
मुसलमान अल्ला (5 के बारे में क्या कहते हैं ? 

जबाब मुसलमानों का अकीदा है कि झळ्लाह ५ यक्ता है, वोह न 
किसी का बाप, न बेटा, न उस की कोई बीवी, न रिश्तेदार, वोह सब से बे 
नियाज है और सारी मख्लूक उस की पैदाकर्दा और उसी की मोहताज है वोह 
सारे आलम का पाक परवरदगार है उस का कोई शरीक नहीं । 

हम झळ्ला (5 की इबादत क्यूं करते हैं ? 

जव्राब ५ अल्लाह (5 के सिवा कोई इबादत के लाइक ही नहीं । उस की 
ने'मतें और उस के एहसान बे इन्तिहा हैं, वोही इस का मुस्तहिक या'नी 
हकदार हे कि उस की इबादत की जाए वोह आलमीन का रब है सारे आलम 
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का खालिको मालिक है वोही इबादत के लाइक है उस के सिवा कोई इबादत 
के लाइक नहीं है । 

जुबाल >आठ्लाह ५:५ के बारे में कुछ और अृकाइद भी बताएं जिन का 
जानना जरूरी है ? 

जबाब >वोह हर कमाल व खूबी का जामेअ और हर ऐब व नुक्सान और 
बुराई से पाक है। वोह जाहिर और छुपी हर चीज को जानता है कोई चीज उस 
के इल्म से बाहर नहीं । जैसे उस की जात या'नी वोह खुद हमेशा से है उस 
की तमाम सिफात (खूबियां) भी हमेशा से हैं । झल्लाह ५ हमेशा से 
जिन्दा, कुदरत वाला, सुनने वाला, देखने वाला, कलाम करने वाला, इरादा 
फरमाने वाला है, वोही तमाम जहान का बनाने वाला है । आस्मान, जमीन, 
चांद, तारे, आदमी, जानवर और जितनी चीजें हैं सब को उसी ने पैदा किया । 
वोही पालता है सब उसी के मोहताज हैं । 

सुवाल अज्जा ५ कुदरत वाला है इस बारे में कुछ बताएं ? 

जवाब सारे इख्तियारात का मालिक अल्लाह ५ ही हे । रोजी देना 

जिन्दगी देना, मौत देना उस के इख्तियार में है। वोह सब का मालिक है, जो 
चाहे करे उस के हुक्म में कोई खलल नहीं डाल सकता, गुनाह मुआफ 
फूरमाने वाला, तौबा कबूल फरमाने वाला है। उस की पकड़ निहायत सख्त 
है जिस से बिगैर उस के छोड़े कोई छूट नहीं सकता । इज्जृत, जिल्लत उस के 
इख्तियार में है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे, जिसे चाहे 
अमीर करे, जिसे चाहे फकीर करे । जो कुछ करता है हिक्मत है, इन्साफ है, 
उस का हर काम हिक्मत है, बन्दों की समझ में आए या न आए। मुसलमानों 
को जन्नत अता फुरमाएगा, काफिरों पर दोजुख में अज़ाब करेगा । अल गरजु 
वोह जो चाहता है करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं बल्कि मख्लूक में से 
किसी को भी जो इख्तियार हासिल है आल्लाङ तआला की अता से है 
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बिगर उस के दिये कोई कुछ नहीं कर सकता । मरने के बा'द दोबारा जिन्दा 
करेगा और कियामत काइम फरमाएगा । मुसलमानों को जन्नत में भेजेगा और 
कुफ्फार को दोजुखू की भड्कती आग में दाखिल करेगा बा'ज्‌ गुनहगार 
मुसलमानों को भी जब तक चाहेगा गुनाहों की सजा के तौर पर दोजुख की 
आग में दाखिल करेगा और आखिरे कार उन्हें महूजु अपने फुज्लो करम से 
और अपने हबीब की शफाअत से जन्नत में दाखिल फुरमा देगा । 


BOSS 


हू जुबुव्वत व्छ बयान नुबुव्वत व्छा बयान ' 


मुबाल >नबी किसे कहते हैं ? 

जबाब >अल्लाह़ तआला ने मख़्लूक की हिदायत और रहनुमाई के लिये 
जिन पाक बन्‍्दों को अपने अहकाम पहुंचाने के लिये भेजा उन को “नबी” 
कहते हैं ओर अम्बिया »४<४४» ८७८ ही वोह बशर (इन्सान) हैं जिन के पास 
अल्लाह तआला की तृरफ से वहूय आती है । 

मुवाल $वहूय क्या होती है? 

जवाब $वहूय का लुगृवी मा'ना पैगाम भेजना, दिल में बात डालना, खुफ्या 
बात करना । शरीअृत की इस्तिलाह में बहूय उस कलाम को कहते हैं जो 
किसी नबी पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुवा हो । 

झुवाल $पैगृम्बरों और दूसरे इन्सानों में क्या फर्क है! 

जवाब $जृमीनो आस्मान का फूर्क होता है। नबी व रसूल खुदा के खास और 
मा'सूम बन्दे होते हैं, इन की निगरानी और तरबिय्यत खुद आलला तआला 
फुरमाता है । सगीरा कबीरा गुनाहों से बिल्कुल पाक होते हें । आली नसब, 
आली हसब (या'नी बुलन्द सिलसिलए खानदान) इन्सानियत के आ'ला 
मर्तबे पर पहुंचे हुवे, खूब सूरत, नेक सीरत, इबादत गुजार, परहेजुगार, तमाम 
अख्लाके हसना से आरास्ता और हर किस्म की बुराई से दूर रहने वाले होते 
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हैं, इन्हें अक्ले कामिल अता की जाती है जो औरों की अक्ल से दरजों बुलन्दो 
बाला होती है। किसी हकीम और किसी फुल्सफ़ी की अक्ल किसी साइन्सदान 
की फेहमो फिरासत उस के लाखबें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती और 
अक्ल की ऐसी बुलन्दी क्यूं न हो कि येह आलळ्नाह के लाडले बन्दे और उस 
के महबूब होते हैं । झज्जाङ तआला उन्हें हर ऐसी बात से दूर रखता है जो 
बाइसे नफरत हो, इसी लिये अम्बियाए किराम के जिस्मों का बरस (सफेद 
दागु) जुजाम (कोढ) वगेरा ऐसी बीमारियों से पाक होना जरूरी है जिस से 
लोग नफरत करते हैं । फिर तमाम मख्लूक में सारे नबियों में सब से बढ़ कर 
अक्ले कामिल वब अक्मल हमारे नबिय्ये मुकर्रम हज्रते मुहम्मद मुस्तफ़ा 
“५५५५५८५५४५५. को अता फुरमाई गई है चुनान्चे, हजरते बहब बिन मुनब्बेह 
८५७४६८४५ फुरमाते हैं में ने इकहत्तर (7।) आस्मानी किताबों में लिखा देखा 
है कि रोजे अव्वल से कियामत काइम होने तक तमाम जहान के लोगों को 
जितनी अक्ल अृता की गई है वोह सब मिल कर हजरत मुहम्मद 
५४५६८५५5४५. की अक्ल के आगो ऐसी है जैसे दुन्या के तमाम रेगिस्तान 
के सामने रेत का एक दाना (जुरा) |!) 

नुबाले जो हुजूर “-५५५५८०५५.५ को अपने जैसा बशर या भाई बराबर 
कहे वोह कौन है ? 

जवाब केहुजूर सरवरे आलम (-५८५५५:८५5५५५-५ को अपने जैसा बशर या भाई 
बराबर कहने वाले या किसी और तरह हुजूर का मर्तबा घटाने वाले मुसलमान 
नहीं, गुमराह, बद दीन हैं । कुरआने करीम में जगह जगह काफिरों का येह 
तरीका बयान किया गया है कि वोह नबियों को अपने जैसा बशर कहते थे 
इसी लिये गुमराही और कुफ्र में पड़े |“? 


@.....फतावा रजृव्रिय्या, 30 / ।49 मुलख्खसन । 
@.....हमारा इस्लाम, हिस्सए अव्वल, स. 20 । 
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जवाब कअम्बिया -५:१५५५.।६४५८ गैब की खबर देने के लिये ही आते हैं । 
हिसाब किताब, जन्नत व दोजुख, सवाब अजाब, हशर नशर, फिरिश्ते वगैरा 
गैब नहीं तो और क्या हैं? येह वोही बताते हैं जिन तक अक्ल नहीं पहुंचती 
मगर येह इल्मे गैब कि उन को है आळा तआला के दिये से है लिहाजा 
उन का इलम अताई (ल्ला तआला का दिया हुवा) हे और झन्नाह 
तआला का इलम जाती हे जिस की कोई हद नहीं और उस की सिफत है 
हमेशा से है। इस त्रह इल्मे गैब नबियों और रसूलों के लिये मानने वाले को 
शिर्क का इल्जाम देना भी हमाकृत और खुद कुफ्रो शिर्क के मा'ना से ही 
जहालत है और सख्त गुमराही की बात है बल्कि मुतलकृन अम्बियाए किराम 
के लिये इल्मे गैब का इन्कार करना तो कुरआने करीम की नस्से कृतुई के 
इन्कार की वज्ह से कुफ्र है । 
सुवाल केकया कोई इबादत व रियाजृत से नुबुव्वत हासिल कर सकता है ? 
जवाब कृेहरगिजु नहीं, नुबुव्वत बहुत बुलन्द और बड़ा मर्तबा है। कोई शख्स 
इबादत वगैरा से हासिल नहीं कर सकता, चाहे उम्र भर रोजादार रहे, रात भर 
सजदों में रोया करे, तमाम मालो दौलत खुदा की राह में सदका कर दे, अपने 
आप भी उस के दीन पर फिदा हो जाए या'नी जान कुरबान कर दे मगर इस 
से नुबुव्वत नहीं पा सकता । नुबुव्वत आळ्ला तआला का फुज्ल है जिसे 
चाहे अता फरमाए हमारे प्यारे आका व मौला #-५४५५८५७5४५-- झन्लाङ 
तआला के आखिरी नबी हैं । अब कोई नबी हरगिज न आएगा जो हुजूर 
“4७५६८५४४५. को आखिरी नबी न माने मुसलमान नहीं काफिर व मुर्तद है 
बल्कि आखिरी नबी होने में शक ही करे या किसी नए नबी के आने को मुमकिन 
ही कहे खुला काफिर है कि उस का हुजूर “<5%£0५८०0 के आखिरी नबी 
होने पर ईमान ही नहीं ओर मुसलमान होने के लिये आप को अल्लाह का 
आखिरी नबी सिद्के दिल से कृतुइय्यत के साथ तस्लीम करना जुरूरी है । 
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लुव्राल$किसी नबी की ता'जीम व तौकीर न करना कैसा ? 
जवाब ॐ अम्बिया -५५5५५:- तमाम मख्लूक्‌ से अफजल हैं, उन की ता*जीम 
व तौकीर या'नी इज्जुतो एहतिराम फुर्जु और उन की अदना तौहीन या'नी 
गुस्ताख्ी या तक्जीब या'नी झुटलाना कुफ्र है। आदमी जब तक उन सब 
अम्बिया «४» ८०४८ को न माने मोमिन नहीं हो सकता | शैतान अल्लाह 
तआला के प्यारे नबी आदम ५:५६.५४ की बे अदबी और गुस्ताखी 
करने ही की वज्ह से मलऊून करार दिया गया । पता चला कि अम्बियाए 
किराम -५:५४५.।६५:८ की बे अदबी शैतानी काम हे अब आखिरी नबी हमारे 
नबिय्ये मुकर्रम मुहम्मद मुस्तफा ।८५७५५६०५७5५.८ की लाई हुई शरीअत को 
मानना मुसलमान होने के लिये जुरूरी है अब कोई नया नबी और नई शरीअृत 
नहीं आएगी । 
ल्ला ५5 की बारगाह में अम्बियाए किराम »४<४$५७ ८७८ का 
कया मकाम है ? 
जवाब >अठ्जाङ तआला के दरबार में अम्बिया -५:५४५-।५५:८ की बहुत 
इज्जृत और बड़ा मकाम है। वोह झळ्जाह तआला के प्यारे उस के महबूब 
होते हैं उन पर वहूय नाजिल होती है उन्हें तरह त्रह के कमालात व मो'जिजात 
अता किये जाते हैं सारी मख्लूक में सब से अफजल रुत्बा अम्बियाए किराम 
ही का होता है हत्ता कि फिरिश्तों से भी अफ्जुल होते हैं । 
रसूल किसे कहते हैं ? 
जवाब अम्बिया -५:५५.५।५४५- में से जो नई शरीअृत लाए उन को रसूल 
कहते हैं । 
मुवाल%जो नबी वफ़ात पा चुके उन्हें मुर्दा कह सकते हैं या नहीं ? 
जवाब >तमाम अम्बिया -५:५४५-८।५५:- अपनी कृ्रों में ऐसे जिन्दा हैं जैसे 
दुन्या में थे, एक आन (घड़ी भर) के लिये उन पर मौत आई फिर जिन्दा हो 
गए । जो उन्हें मुर्दा कहे गुमराह बद दीन, शैतान के रास्ते पर चलने वाला है 














उस के तो साए से भी दूर रहना चाहिये । 
$s ०6४5 
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सुवाल क्या सारे अम्बियाए किराम बराबर हैं ? 

जवाब अम्बिया -५-५८।५५५- नबी होने में बराबर हें अलबत्ता उन के 
मरातिब में फर्क है। बा'जु का मर्तबा बा'जु से आ'ला है। सब से बड़ा रुत्बा 
हमारे आका व मौला सय्यिदुल अम्बिया मुहम्मद मुस्तृफा ५५५४५८५४५. 
का है । 

मुबाल $ेहुजूर «५५५५०५८५. का मकाम सब से बुलन्द और आ'ला क्यूं है ! 
जवाब ऊतमाम अम्बिया »४<४,« ८७८ को जो कमालात जुदा जुदा इनायत 
हुवे वोह सब झआळ्लाह तआला ने हुजूर “-५४५५५५५5५।५-५ को जाते आली 
में जम्अ्‌ फरमा दिये और हुजूर “८५५५५३८५५४८५. के खास कमालात जो दूसरे 
अम्बिया में नहीँ थे वोह भी बहुत जाइद हैं । हुजूर “-५५५५८५५०८५-- तमाम 
अम्बियाए किराम के भी सरदार हैं, फिरिश्तों के भी सरदार हैं और सारी 
मख्लूक में सब से अफ्जृल हैं । 

मुबाल सब से आखिरी नबी कौन हैं ? 

जवाब }हुजूर "-५५५५:८५५५.. खातमुन्नबिय्यीन हैं या'नी आळ्लाछ तआला 
ने नुबुव्वत का सिलसिला हुजूर "८५५४५६८५८5५५. पर खत्म फुरमा दिया । 
मुबाल >जो कहे कि हुजूर “-५५५५:८५८5५५.५ के बा'द भी कोई नबी आ 
सकता है, उस के बारे में क्या हुक्म है ? 

जबाब $हुजूर ८५५५६८८5८५५. के बा'द किसी को नुबुव्वत नहीं मिल 
सकती । जो शख्स हुजूर «४५४०५ के बा'द किसी को नुबुव्वत 
मिलना जाइज समझे या आप के आखिरी नबी होने में शक ही करे वोह 
काफिर हो जाता है । सच्चे दिल से कृतृइय्यत के साथ हजरत मुहम्मद 
मुस्तफा “5४%£८५४०४ के आखिरी नबी होने का अकीदा रखना भी 
मुसलमान होने के लिये जुरूरी है । 
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झुबाल अल्लाह ५४ तक पहुंचने का क्या रास्ता है? 
जवाब खुदा की राह अम्बिया -५५५.२।५:- ही के जूरीए मिलती है और 
इन्सान की नजात का दारो मदार (इन्हिसार) उन्हीं की फूरमां बरदारी पर है। 
'मुवाल क्या जिन्न और फिरिश्ते भी नबी होते हैं ? 
जवाब ऊनहीं, नबी सिर्फ इन्सानों में से होते हैं और उन में से भी फकृत्‌ मर्द, 
कोई औरत नबी नहीं हो सकती अलबत्ता रसूल इन्सानों के साथ ही खास नहीं 
बल्कि फिरिश्तों में भी रसूल हैं । 
झुबाल >कुरआने मजीद में किन अम्बिया -५:५५-५:८ का जिक्र है ? 
जवाब >अल्लाह ५5 ने हज्रते आदम /५.:५५६.५५८ से हमारे आका 
हुजूर सय्यिदे आलम "५४५५५०५5५५. तक बहुत नबी भेजे, कुरआने पाक में 
जिन का जिक्र है, उन के अस्माए मुबारका येह हैं : हजुरते आदम 
45-5५८१ ५५८, हजुरते नूह -५८.)५६५८७१५५८, हज्रते इब्राहीम ५.६१5६५. ५६८5, 
हजरते यूसुफ „५५६५५८१५५८, हज्रते इस्माईल ५६५६.४१.५८, हजुरते इसहाक 


ळा क 2 ळा क ? 


2:5५.५८, हजुरते याकूब +४६5६) हजुरते मूसा 2, 
हजुरते हारून ५.६ ५६५८८१५८८, हज्रते शुऐब «४८/४8/७५2८, हजरते लूत 
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०४-६ 5६५.३१५५८, हजुरते हूद „५६५६५५७१५५८, हजरते दावूद +४६5६. ५2८, 


हजुरते सुलैमान ५:५४.५८, हजृरते अय्यूब „५६५६५५५१८, हजृरते 


ला क र ला क ? 


लारी ? Pd ? 


जुकरिय्या -५८६५६५.४।५५८, हजृरते यहूया ५६५५६५५०१५५८, हजृरते ईसा 
०४-६ १५६५.४१५५८, हज्रते इल्यास ५८६५५६४५५८, हज्रते अल यसअ 
,५६.५।५४८, हजृरते यूनुस ५८६.५४५.५५४७, हजुरते इदरीस 5८६५५६५७५५८, 
हजुरते जुल किफ्ल +५.:.।५४५.०।५४८, हज्रते उजेर -५.:.।५६५५७।५.८, हज्रते सालेह 
-४५५६५५।५५५, हुजूर सय्यिदुल मु्सलीन मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह "८५७४०६०५७5२. । 
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$क्या गैरे नबी (जो नबी नहीं) के पास भी वहूय आती है ? 

जवाब ऊवहूये नुबुव्वत गैरे नबी के पास नहीं आती, जो इस का काइल या'नी 
मानने वाला हो वोह काफिर है। 

ऊक्या अम्बिया के सिवा और कोई भी मा'सूम होता है ! 

जबाब >ेहां, फिरिश्ते भी मा'सूम होते हैं । 

मुबाल $मा'सूम किस को कहते हैं ? 

जवाब जो आल्जाङ तआला की हिफाजृत में हो और इस वज्ह से उस का 
गुनाह करना ना मुमकिन हो । 

मुबाल क्या इमाम और वली भी मा'सूम होते हैं ? 

जवाब अम्बया -५५#,-।८५:८ और फिरिश्तों के सिवा मा'सूम कोई भी 
नहीं होता, औलिया को झल्नाङ तआला अपने करम से गुनाहों से बचाता 
है मगर मा'सूम सिर्फ अम्बिया और फिरिश्ते ही हैं । 

मुवाल $दुन्या में सब से पहले आने वाले नबी कौन हैं ? 

जवाब डदुन्या में सब से पहले आने वाले नबी आदम -५:५५४५५५८ हैं इन से 
पहले आदमियों का सिलसिला न था। सब से पहले झलळ्जाछ तआला ने इन्हें 
अपनी कुदरते कामिला से बिगैर मां बाप के पैदा किया और अपना खलीफा 
या'नी नाइब बनाया और इल्मे अस्मा इनायत किया । फिरिश्तों को इन के सजदे का 
हुक्म किया, इन्हीं से इन्सानी नस्ल चली, तमाम आदमी इन्हीं की औलाद हैं । 
मुबाल्र >इल्मे अस्मा किस को कहते हैं ? 

जवाब आठ्जाएङ तआला ने जो हज्रते आदम «४८/४४/७५2५ को हर चीज 
और उस के नामों का इलम अता फुरमाया था उस को इल्मे अस्मा कहते हैं । 
नुवाल क्रेफिरिशतों ने हजुरते आदम ५:५४.५५; को कैसा सजदा किया था ? 
जवाब ऊयेह सजदए ता'जीमी था जो खुदा के हुक्म से मलाइका ने किया 
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और सजदए ता'जीमी पहली शरीअतों में जाइजु था हमारी शरीअत में 
जाइज नहीं और सजदए इबादत पहली शरीअृतों में भी खुदा के सिवा 
किसी और के लिये जाइज्‌ नहीं हुवा । जो मख्लूक में से किसी को सजदए 
इबादत करेगा काफिर हो जाएगा और ता'जीमन सजदा करेगा तो सख्त 
गुनहगार और अजाबे नार का हकदार होगा कि हमारी शरीअृत में सजदए, 
ता'जीमी भी हराम है । 





PO कक 
| मुबाल $मो'जिजा किसे कहते हैं ? 


जबाब +वोह अजीबो गरीब काम जो आम तौर पर या'नी आदतन ना मुमकिन 
हों और ऐसी बातें अगर नुबुव्वत का दा'वा करने वाले से उस की ताईद में 
जाहिर हों तो इन को “मो'जिजा” कहते हैं“!) जैसे हजरते मूसा ५.५५४.५५८ 
के असा का अजुदहा बन जाना, हजुरते सुलैमान »5.:५६.४५:८ का मीलों दूर 
से च्यूंटी की आवाज सुन लेना, हजुरते दावूद -५.:५५६,८५५५८ के हाथ में लोहे 
का मोम की तरह नर्म हो जाना, हज्रते ईसा -५८:५५६५५४५५८ का मुर्दो को 
जिन्दा करना, हमारे प्यारे आका #०४%८0५४४५४< का डूबे हुवे सूरज को 
वापस लौटाना, चांद के दो टुकड़े करना वगैरा । 

सुबाल अम्बियाए किराम -५०५४-२।५५ को मो'जिजात क्यूं अता किये 
जाते हैं ? 

जवाब ऊमो'जिजात अम्बिया .५५६५-२५:- की नुबुव्वत की दलील हैं । 
मो*जिजात देख कर आदमी का दिल नबी की सच्चाई का यकीन कर लेता है 
@....किताबुल अकाइद, स. 9... 


$B Se , 





जिस के हाथ से कुदरत की ऐसी निशानियां जाहिर होती हैं जिन के आगे सब 
लोग आजिजु व हेरान हैं जरूर वोह खुदा का भेजा हुवा है चाहे जिद्दी दुश्मन 
न माने मगर दिल यकीन कर ही लेता है और अक्ल वाले ईमान ले आते हैं । 


[ ऊक्या कोई नुबुव््त का झूटा दा'वा कर के मो'जिजा नहीं दिखा सकता ? 





जवाब ॐनुबुव्वत का झूटा दा'वा करने वाला मो'जिजा हरगिजु नहीं दिखा 







जवाब हमारे हुजूर सय्यिदुल अम्बिया ":५७५५५८५५५५।५-- के मो'जिजात 
बहुत जियादा हैं इन में से मे'राज शरीफ़ बहुत मशहूर मो'जिजा है। 

मुवाल $मे'राज के मो'जिजे के बारे में कुछ बताइये ? 

जबाब $हुजूर "५५५५८८5 ५-५ रात के थोड़े से हिस्से में मक्कए मुअज्जुमा 
से बेतुल मुकदस तशरीफ ले गए, वहां अम्बिया -५५६५८५।४६- की इमामत 
फरमाई । बैतुल मुकद्दस से आस्मानों पर तशरीफ ले गए। आन्लाह़ तआला 
के कुर्ब का वोह मर्तबा पाया कि कभी किसी इन्सान या फिरिश्ते, नबी या 
रसूल ने न पाया था। खुदावन्दे आलम का जमाले पाक अपनी मुबारक आंखों 
से देखा, कलामे इलाही सुना, आस्मानो जूमीन के तमाम मुल्क मुलाहजा 
फरमाए या'नी देखे, जननतों की सैर की, दोजूख का मुआइना फरमाया या'नी 
अपनी आंखों से देखा, मक्कए मुअज्जुमा से बैतुल मुकद्दस तक रास्ते में जो 
काफिले मिले थे सुन्ह को उन के हालात बयान फुरमाए ।(!) 


@.....सरकार ।-५५५५:८५५5८५-५ की सीरत और मो'जिजात के बारे में मा'लूमात हासिल करने 
के लिये किताब '*सीरते मुस्तृफा” (मतृबूआ मक्तबतुल मदीना) का मुतालआ फुरमाएं । 
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झुवात्र >क्या मे'राज का सफर नींद की हालत में हुवा था ? 
जबाब जी नहीं, बल्कि ऐन बेदारी की हालत में हुवा था। 
| मुबाल येह मे'राज जिस्मे अतृहर के साथ थी या फुकतु रूह की थी ? 
जबाब ठयेह मे'राज जिसमे अतृहर और रूह दोनों के साथ हुई थी । 
झुवाल् >क्या नबी के इलावा भी किसी से मो'जिजा जाहिर हो सकता है? 
जवाब कजी नहीं, मो'जिजा सिर्फ नबी के साथ खास है। 
नुबाल $मो'जिज़ा और करामत में क्या फूर्क है ! 
जबाब वोह अजीबो गरीब काम जो आदतन ना मुमकिन हो जिसे नबी 
अपनी नुबुव्वत के सुबूत में पेश करे और उस से मुन्किरीन आजिज्‌ हो जाएं 
वोह मो'जिजा है और वली से जाहिर हो तो करामत है ।(!) 

BOO 


हरन शरीफ वठ बयान शरीफ व्हा बयान ०. 


मुवाल डेदुन्या में कोई आस्मानी किताब भी है ? 
जबाब >जी हां । 

झुवाल आस्मानी किताब से क्या मतूलब है! 
जवाब खुदा की किताब । 

सुबाल कौन सी ? 

जवाब कुरआन शरीफ । 


@....कानूने शरीअृत, स. 25 । 
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क्रेज बुन्यादी अव्ठाइद और मा' मूलाते अहले शुन्जत C4 


'नुवाल इस में क्या बयान है ? 

जवाब इस में सारे इल्म हैं । 

मुवाल वोह किताब किस लिये आई है? 

जवाब कबन्दों की रहनुमाई के लिये ताकि बन्दे अल्लाह ५% और उस के 
रसूल 55%४0५४%४ को जानें और उन की मर्जी के काम करें | 

झुवाल >कुरआन शरीफ किस पर उतरा ? 

जबाब >हजरते मुहम्मद मुस्तफा “४४5४3. पर । 

मुबाल 3 कब उतरा ? 

जबाब >आप की जाहिरी हयाते तृय्यिबा के जुमाने में अब से तकरीबन चौदह 
सौ बरस पहले । 

मुबाल क्या कुरआन शरीफ के सिवा आल्जा तआला ने कोई और किताब 
भी उतारी थी ? 

जबाब ऊजी हां । 

मुबाल कौन कौन सी ? 

जवाब कसब किताबों के नाम तो मा'लूम नहीं, अलबत्ता मशहूर किताबें येह 
हैं । तौरेत शरीफ, इन्जील शरीफ, जुबूर शरीफ । 

मुवाल रेयेह किताबें किन किन अम्बिया -५:५५-५६५: पर नाजिल हुई ? 
जबाब ॐतौरैत हजूरते मूसा +५:५५४.७५५८ पर, जुबूर हज्रते दावूद 
०४-६) 5५५५५५८ पर, इन्जील हजुरते ईसा »५८५६,.४५५८ पर नाजिल हुई । 
मुबाल क्या सहीह तौरेत, सहीह इन्जील और सहीह ज॒बूर आज कल कहीं 
मिलती है ? 

जबाब >जी नहीं । 
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जबाब $ईसाइयों और यहूदियों ने इन किताबों में अपनी मर्जी से घरा बढ़ा 
कर कुछ का कुछ कर दिया, बहुत सा मजमून बदल दिया है येह अपनी असल 
शक्ल में बाकी नहीं हैं । 

मुवाल वया सहीह कुरआन शरीफु मिलता है ? 

जबाब जी हां कुरआन शरीफ हर जगह सहीह मिलता है । 

मुबाल क्या वोह नहीं बदला ? 

जवाब वोह नहीं बदल सकता । उस में एक ह्फ का भी फर्क नहीं हो सकता । 
जबाब इस लिये कि उस का निगहबान आळ्जाह (है और कुरआने 
पाक में उस की हिफाजृत का जिम्मा अल्लाह तआला ने खुद अपने जिम्मए, 





करम पर लिया है । 

झुबाल कुरआन शरीफ कहां मिलता है ? 

जवाब कहर शहर और हर गाऊं में, हर मुसलमान के घर में होता है और 
मुसलमानों के बच्चों को भी याद होता है । 

मुवाल तुम ने केसे जाना कि वोह खुदा की किताब है ? 

जबाब जैसे खुदा की बनाई हुई चीजों की तरह कोई चीज किसी से नहीं बन 
सकती ऐसे ही कुरआन शरीफ की तरह कोई किताब किसी से नहीं बन सकी 
इस से हम ने जाना कि वोह खुदा की किताब है । आदमी की होती तो कोई 
और भी वैसी ही बना सकता । 

सुबाल $क्या हिन्दुओं के पास कोई खुदा की किताब है ? 
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| सुबाल वैद क्या है? 


| जबाब $ेपुराने जुमाने के शाइरों की नज्में 





OO 
हू मलाइव्ा व्ा बयान _ भलाड्व्हा व्हा बयान न 
| मुबाल >फिरिश्ते किसे कहते हैं ? 


जवाब ऊफिरिश्ते अळ्लाह ५५° के ईमानदार और इज्जृत वाले बन्दे हैं जो 
उस की ना फुरमानी कभी नहीं करते हैं, हर किस्म के गुनाह से मा'सूम हैं । 
उन के जिस्म नूरानी हैं, वोह न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, हर वक्‍त आळ्लाह 
5६ की इबादत में मसरूफु हैं । झल्जाह (5% ने उन्हें येह कुदरत या'नी 
ताकत दी है कि वोह जो शक्ल चाहें इख्तियार करें । 

झुवात्र >फ्रिश्तों के जिम्मे क्या क्या काम हैं ? 

जवाब वोह जुदागाना कामों पर मुकर्र हैं | बा'जु जन्नत पर, बा'ज्‌ दोजूख 
पर, बा'जु आदमियों के अमल लिखने पर, बा'जु रोजी पहुंचाने पर, बा'ज्‌ 
पानी बरसाने पर, बा'जु मां के पेट में बच्चे को सूरत बनाने पर, बा'ज्‌ 
आदमियों की हिफाजत पर, बाज रूह कब्ज करने पर, बा'ज कब्र में सुवाल 
करने पर, बा'जु अजाब पर, बा'जु रसूल »५:.५६५६१५५८ के दरबार में मुसलमानों 
के दुरूदो सलाम पहुंचाने पर, बा'ज्‌ अम्बिया -५:१५६५.८५४:८ के पास वहूय 
लाने पर । 

मुवाले मलाइका के पास किस कृदर ताकृत होती है? 

जबाब मलाइका को अल्लाह ४## ने बड़ी कुव्वत अृता फुरमाई है, वोह 
ऐसे काम कर सकते हैं जिसे लाखों आदमी मिल कर भी नहीं कर सकते । 


5 ०% 
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मुवाल मशहूर फिरिश्ते कौन कौन से हैं ? 
जवाब $तमाम फिरिश्तों में से येह चार फिरिश्ते बहुत मशहूर और बड़ी 
अजमत रखते हैं : हज्रते जिब्राईल, हज्रते मीकाईल, हज्रते इसराफील, 
हज्रते इजराईल (2५:५५।६४५८) 
झुबाल क्या फिरिश्ते देखने में आते हैं ! 
जवाब >हमें तो नज॒र नहीं आते मगर जिन्हें अल्लाह ५5; चाहता है वोह 
फिरिश्तों को देखते हैं। अम्बिया ४८७४५ ८७० उन्हें मुलाहजा फरमाते हैं, उन 
से कलाम होता है । कब्रों में मुर्दे भी फिरिश्तों को देखते हैं और भी जिसे 
अल्लाह (४# चाहे, देख सकता है। 
सुबात्र >हर आदमी के साथ एक ही फिरिश्ता उम्र भर उस के अमल लिखा 
करता है या कई फिरिश्ते लिखते हैं ? 
जवाब >नेकी और बदी के लिखने वाले अलाहिदा अलाहिदा हैं और रात के 
अलाहिदा और दिन के अलाहिदा हैं । 
मुबाल $नामए आ'माल लिखने वाले इन फिरिश्तों को क्या कहते हैं ? 
जबाब >किरामन कातिबीन । 
मुवाल डरेकुल कितने फिरिशते हैं ? 
जवाब कबहुत हैं हमें इन की ता'दाद मा'लूम नहीं । 

BOSE 


हू तकदीर व्ल बयान | तकदीर व्छा बयान . 


सुवाल तकदीर किसे कहते हैं ? 
जबाब >दुन्या में जो कुछ होता है और बन्दे जो कुछ करते हैं नेकी, बदी वोह 
सब अल्लाह (5 के इल्मे अजुली के मुताबिक होता है । जो कुछ होने 
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वाला है वोह सब झल्लाल (5% के इलम में है और उस के पास लिखा हुवा 
है, इसी को तकदीर कहते हैं । 

हर भलाई बुराई उस ने अपने इल्मे अजुली के मुवाफिक मुकृददर 
फुरमा दी है जैसा होने वाला था और जो जेसा करने वाला था अपने इल्म से 
जाना और वोही लिख लिया तो येह नहीं कि जैसा उस ने लिख दिया वैसा हम 
को करना पडता है बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उस ने लिख दिया जैद 
के जिम्मे बुराई लिखी इस लिये कि जैद बुराई करने वाला था अगर जैद 
भलाई करने वाला होता वोह उस के लिये भलाई लिखता तो उस के इलम या 
उस के लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया । तकदीर के इन्कार करने 
वालों को नबी ।-५५५५८५.४५५.८ ने इस उम्मत का मजूस बताया है |!) 


मुबाल तकदीर की कितनी किस्में हैं क्या तकदीर बदल भी जाती है? 
जबाब » तीन किस्में हैं : (।) मुब्रमे हकीकी (2) मुअल्लके महूजु 
(3) मुअल्लके शबीह बिह मुब्रम पहली किस्म या'नी मुब्रमे हकोक़ो वोह 
होती है जो इल्मे इलाही में किसी शै पर मुअल्लकृ नहीं । 

दूसरी किस्म या'नी मुअल्लके महज्‌ वोह होती है जिस का मलाइका 
के सहीफों में किसी शै पर मुअल्लक होना जाहिर फरमा दिया गया हो । 

तीसरी किस्म या'नी मुअल्लके शबीह निह मुब्रम वोह होती है जिस 
का मलाइका के सहीफों में मुअल्लक होना जाहिर न फरमाया गया हो मगर 
इल्मे इलाही में किसी शै पर मुअल्लकृ हो । 

इन में से पहली किस्म मुब्रमे हक़ीकी का बदलना ना मुमकिन है 
अल्लाह तआला के महबूब बन्दे अकाबिरीन भी इत्तिफाकन इस में कुछ 
अर्ज करते हैं तो उन्हें इस खयाल से रोक दिया जाता है जब कौमे लूतृ पर 
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फिरिश्ते अजाब ले कर आए थे तो सय्यिदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह »४६॥४$).84:(८ 
ने उन काफिरों के बारे में इतनी कोशिश की, कि अपने रब से झगड़ने लगे । 
अल्लाह तआला ने कुरआने करीम में येह बात इरशाद फरमाई कि 
६6४5505८49 ''हम से झगड़ने लगा कौमे लूतृ के बारे में ।” 
येह कुर आने अजीम ने उन बे दीनों का रद फरमाया जो महबूबाने 
खुदा की बारगाहे इज्जत में कोई इज्जुतो वजाहत नहीं मानते और कहते हैं कि 
उस के हुजूर कोई दम नहीं मार सकता, हालांकि उन का रब (5 उन की 
वजाहत अपनी बारगाह में जाहिर फुरमाने को खुद इन लफ्जों से जिक्र 
फूरमाता है कि : “हम से झगड़ने लगा कोमे लूत के बारे में”, हदीस में है : 
शबे मे'राज हुजूरे अक्दस "५४५५६८५८७४५. ने एक आवाज सुनी कि कोई 
शख्स अल्लाह (5 के साथ बहुत तेजी और बुलन्द आवाज से गुफ्तगू कर 
रहा है, हुजूरे अक्दस #८५५५५८५७5%५. ने जिब्रीले अमीन ०५.६.५६, से 
दरयाफ्त फूरमाया कि येह कौन हैं ? अर्ज की : मूसा -5.:५५६,८४५६८ । 
फूरमाया : क्‍या अपने रब पर तेज हो कर गुफ्तगू करते हैं ? अर्ज की: उन 
का रब जानता है कि उन के मिजाज में तेजी है । जब आयए करीमा 
ई 6 ५४56478.52 545 नाजिल हुई कि ' “बेशक अन करीब तुम्हें 
तुम्हारा रब इतना अता फरमाएगा कि तुम राजी हो जाओगे ।”' तो हुजूर 
सय्यिदुल महबूबीन -८५४५५५०५.४८५५.- ने फुरमाया : 
eT 
ऐसा है तो में राजी न होऊंगा, अगर मेरा एक उम्मती भी आग में हो । 
४६:०५०८) १५०--- ६) 
०: ® 


(१९/॥५७ Ag NS dG 
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येह तो शानें बहुत रफ़ीअ्‌ (बुलन्द) हैं, जिन पर रिफ्अत, इज्जत 
वजाहत खृत्म है । १४६४६५८५५८५४४. मुसलमान मां बाप का कच्चा बच्चा जो 
हम्ल से गिर जाता है उस के लिये हदीस में फुरमाया कि: “रोजे कियामत 
अल्लाह (5 से अपने मां बाप की बझिशश के लिये ऐसा झगडेगा जैसा 
कर्ज ख्त्राह किसी कर्जदार से, यहां तक कि फृरमाया जाएगा : 

ph kes ॥" 

ऐ कच्चे बच्चे ! अपने रब से झगड़ने वाले ! अपने मां बाप का हाथ 
पकड़ ले और जन्नत में चला जा ।” 

खैर येह तो जुम्लए मो'तरिजा था । मगर ईमान वालों के लिये बहुत 
नाफेअ्‌ और शयातीनुल इन्स की ख़बासत का दाफेअ्‌ था, कहना येह है कि 
कौमे लूतृ पर अजाब कजाए मुब्रमे हकीकी था, खलीलुल्लाह +५५६५: 
इस में झगड़े तो उन्हें इरशाद हुवा ; ''ऐ इब्राहीम ! इस खयाल में न 
पड़ो...बेशक उन पर वोह अजाब आने वाला है जो फिरने का नहीं ।'' 

और वोह जो (दूसरी किस्म या'नी) जाहिर कृजाए मुअल्लक है, इस 
तक अक्सर औलिया की रसाई होती है, उन की दुआ से, उन की हिम्मत से 
टल जाती है और वोह जो (तीसरी किस्म या'नी मुअल्लक शबीह बिह 
मुब्रम) मुतवस्सितृ हालत में हे, जिसे सुहुफे मलाइका के ए'तिबार से मुत्रम 
भी कह सकते हैं, उस तक खवास अकाबिर की रसाई होती है । हुजूर 
सय्यिदुना गौसे आ'जुम «५५५५ इसी को फुरमाते हैं : ''में कजाए मुब्रम 

१९३:७३४७ ४ ८7%." कट ००३४४) ५०६४ ५००२० 
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को रद कर देता हूँ”(!) और इसी की निस्बत हदीस में इरशाद हुवा : 
bo ay ७ ०४ ४०४) 5१५५७८५॥ 5? “बेशक दुआ कृजाए मुब्रम को 
टाल देती है ।”() 
मुबाल $क्या तकदीर के मुवाफिकृ काम करने पर आदमी मजबूर होता है? 
इस बारे में अकोदा क्या रखना चाहिये ? 
जबाब 3नहीं | बन्दे को अल्लाह ५5 ने नेकी, बदी के करने पर इख्तियार 
दिया है । वोह अपने इख्तियार से जो कुछ करता है वोह सब अल्लाह (55 
के यहां लिखा हुवा हे जैसा कि पहले बयान किया गया है। याद रहे कि कजा 
व कद्र के मसाइल आम अक्लों में नहीं आ सकते, इन में जियादा गौरो फिक्र 
करना सबबे हलाकत हे, सिदहदीके अक्बर व फारूके आ'जुम (५४८५७४५८४) 
को इस मस्अले में बहस करने से मन्अ फरमाया गया था तो हम और आप 
किस गिनती में हैं....! इतना समझ लिया जाए कि झळ्लाह तआला ने 
आदमी को पथ्थर और दीगर जमादात की तरह बे हिस्सो हरकत नहीं पैदा 
किया, बल्कि इस को एक नौए इख्ियार (या'नी एक तुरह का महदूद 
इख्तियार) दिया है कि एक काम चाहे करे, चाहे न करे और इस के साथ ही 
अक्ल भी दी है कि भले, बुरे, नप॒अ, नुक्सान को पहचान सके और हर किस्म 
के सामान और अस्बाब मुहय्या कर दिये हैं, कि जब कोई काम करना चाहता 
है उसी किस्म के सामान मुहय्या हो जाते हैं और इसी बिना पर उस पर 
मुवाखजा होता है। इस सच्चे अकीदे को याद रखा जाए और दिल में बसा 
लिया जाए इसी पर काइम रहा जाए, गैर जरूरी गौरो खौजु से बाजु रहा जाए 
IPP IPP /N ePIC os Gralla 
INP Nicos YP [0 rd ८० ००४ ) 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, ।,! / ।2-6 बित्तगृय्युरिन 
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तो वस्वसों से छुटकारा मिल जाता है, येह अकीदा भी याद रहे कि अपने आप 

को बिल्कुल मजबूर समझना या बिल्कुल मुख्तार समझना दोनों गुमराही को 

बात हैं |!) 

मुवाल कबा'ज्‌ लोग बुरा काम कर के कहते हैं कि तकदीर में ऐसा ही लिखा 

था उन के बारे में क्या हुक्म है? 

जवाब बुरा काम कर के तकदीर की तृरफु निस्बत करना और मशिय्यते 

इलाही के हवाले करना बहुत बुरी बात है बल्कि हुक्म येह है कि जो अच्छा 

काम करे उसे मिन जानिबिल्लाह (अल्लाह की तरफ से) कहे और जो 

बुराई सरजुद हो उसे शामते नफ़्स (अपना कुसूर) तसव्वुर करे |“) 
OO 


टू ओत ओ क्र वा बयान मौत और व्छनब्र व्छा बयान है! 


झुवाल >क्या किसी शख्स की उम्र बढ़ या कम हो सकती है ? 

जबाब हर शख्स की जो उप्र मुक्रर है न उस से कम हो सकती है और न 
बढ़ सकती है । 

मुवाल $जब वोह उप्र पूरी हो जाती है फिर क्या मुआमला होता है? 
जवाब >मलकुल मौत या'नी हजुरते इजराईल ५.६५६.५४८ उस की जान 
निकाल लेते हैं, मौत के वक्त मरने वाले के दाहने, बाएं जहां तक नजर जाती 
है फिरिश्ते ही फिरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फिरिशते, 
काफिर के पास अृजाब के। मुसलमानों को रूह को फिरिश्ते इज्जत के साथ 
ले जाते हैं और काफ्िरों की रूह को फिरिश्ते हकारत के साथ ले कर जाते हैं । 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, ।,। / 8 बित्तगृय्युरिन । 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, ।,। / ।9 । 
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मुवाले क्या मरने के बा'द रूह फना हो जाती है? 

जवाब रूह के जिस्म से जुदा होने का नाम मौत है, रूह जिस्म से जुदा हो 
कर फना नहीं हो जाती बल्कि रूहों के रहने के लिये मकामात मुक्रर हैं, नेकों 
के लिये अलाहिदा और बुरों के लिये अलाहिदा जहां वोह अपने मर्तबे के 
मुताबिकृ चली जाती हैं मगर वोह कहीं हों, जिस्म से उन का तअृल्लुक बाकी 
रहता है । जिस्म की ईजा से रूह को तकलीफ होती है। कब्र पर आने वाले 
को देखते हैं, उस की आवाज सुनते हैं । 

मुवालकआवागोन किसे कहते हैं ? 

जवाब क्रेयेह खयाल कि मौत के बा'द रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती 
है ख्त्राह वोह बदन आदमी का हो या किसी जानवर का, उसे तनासुख या 










आवागोन कहते हैं, येह महूजु बातिल है और इस का मानना कुफ्र है । 
मुबाल $आवागोन कौन लोग मानते हैं ? 





जमीन चीरते आते हैं उन की सूरतें डरावनी, आंखें नीली काली होती हैं। एक 
का नाम मुन्कर, दूसरे का नाम नकीर है। वोह मुर्दे को उठा कर बिठाते हैं और 
उस से सुवाल करते हैं । 
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(3).....हुजूर “८५५५५५८५५४८५. की तरफ इशारा कर के पूछते हैं, तू इन के 
हक में क्या कहता था ? 

मुबालर $ मुसलमान इन सुवालों के क्या जवाब देता है? 

जवाब मुसलमान जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है । मेरा दीन इस्लाम 
है। येह झल्लाह के रसूल हैं। 42556 sas Sg 
फिरिश्ते कहते हैं हम जानते थे कि तू येही जवाब देगा |!) 

मुवाल केकृत्र के सुवालो जवाब में कामयाब होने वाले मुसलमान के साथ 








क्या सुलूक किया जाता है ? 

जबाब उस की कृब्र कुशादा और रौशन कर दी जाती है। आस्मान से मुनादी 
पुकारता है मेरे बन्दे ने सच कहा, इस के लिये जन्नती फर्श बिछाओ, जन्नती 
लिबास पहनाओ, जन्नत को तरफ़ दरवाजे खोलो । चुनान्चे, दरवाजे खोल 
दिये जाते हैं जिस से जन्नत की हवा और खुशबू आती रहती है और फिरिशते 
उस से कहते हैं कि अब तू आराम कर । 

मुबाल >काफिर से कृब्र में क्या सुलूक किया जाएगा ? 

जबाब काफिर इन सुवालों का जवाब नहीं दे सकता, हर सुवाल के जवाब 
में कहता है : में नहीं जानता । आस्मान से निदा करने वाला निदा करता है कि 
येह झूटा है, इस के लिये आग का बिछौना बिछाओ, आग का लिबास 
पहनाओ और दोजूख की तरफ का दरवाजा खोल दो । चुनान्चे, दरवाजा 
खोल दिया जाता है तो उस से दोजृख की गर्मी और लपट आती है फिर उस 
पर फिरिश्ते मुक्रर कर दिये जाते हैं जो लोहे के बड़े बडे गु्जाँ या'नी हथोड़ों 
से मारते हैं और अजाब करते हैं । 


@.....किताबुल अकाइद, स. ।9 । 
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जवाब अम्बियाए किराम -५:५5६५:८ के सिवा कृब्र सब मुसलमानों को 
भी दबाती है और काफ्िरों को भी लेकिन मुसलमानों को दबाना शफ्कृत के 
साथ होता है जैसे मां बच्चे को सीने से लगा कर चिपटाए और काफिर को 
सख्ती से यहां तक कि पस्लियां इधर से उधर हो जाती हैं । 

मुबाल क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन से कृब्र में सुवाल नहीं होता ? 
जवाब हां । जिन को हृदीस शरीफ में मुस्तसना किया गया है जैसे अम्बिया 
-४५६५.५ ४४८ और जुमुअतुल मुबारक और रमजानुल मुबारक में मरने वाले 





मुसलमान । 

मुवाल $कृब्र में जाब फुकृत्‌ काफिर पर होता है या मुसलमान पर भी ? 
जवाब काफिर तो अृजाब ही में रहेंगे और बा'जु गुनहगार मुसलमानों पर 
भी अजाब होता है । मुसलमानों के सदकात, दुआ, तिलावते कुरआन और 
दूसरे सवाब पहुंचाने के तरीकों से इस में तछ्फ़ीफ़ या'नी कमी हो जाती है 
और आळ्नाह (5 अपने करम से उस अृजाब को उठा देता है। बा'जु के 





नजदीक मुसलमान पर से कृब्र का अजाब जुमुआ की रात आते ही उठा दिया 
जाता है । 

जुबाल$जो मुर्दे दफन नहीं किये जाते उन से भी सुवाल होता है? 

जवाब कजी हां । ख्वाह दफ़न किया जाए या न किया जाए या उसे कोई 





जानवर खा जाए, हर हाल में उस से सुवाल होता है और अगर काबिले 
अजाब है तो अजाब भी होता है। 


BOSS 
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ह दिह्यामत औएर उस व्क निश्शानियां । व्छ्यामत और उभर की निश्ाानियां न 


मुबाल >कियामत किसे कहते हैं ? 

जवाब जैसे हर चीज्‌ की एक उप्र मुक्रर है उस के पूरे होने के बा'द वोह 
चीज फुना हो जाती है। ऐसे ही दुन्या की भी एक उप्र ल्ला (5 के 
इल्म में मुक्रर है। इस के पूरा होने के बा'द दुन्या फना हो जाएगी । ज॒मीनो 








आस्मान, आदमी, जानवर कोई भी बाकी न रहेगा । इस को '*कियामत'' 
कहते हैं जैसे आदमी के मरने से पहले बीमारी की शित, जान निकलने की 
अृलामात जाहिर होती हैं । ऐसे ही कियामत से पहले उस की निशानियां हैं । 
मवाल $क्ियामत आने से पहले इस को क्या क्या अूलामात जाहिर होंगी ? 
जवाब $कियामत के आने से पहले दुन्या से इलम उठ जाएगा, आलिम बाको 
न रहेंगे, जहालत फेल जाएगी, बदकारी और बे हयाई जियादा होगी, औरतों 
की ता'दाद मर्दो से बढ़ जाएगी । बड़े दज्जाल के सिवा तीस दज्जाल और 





होंगे, हर एक इन में से नुबुव्वत का दा'वा करेगा बा वुजूद येह कि हुजूरे पुरनूर 
सय्यिदुल अम्बिया ।-५५०:८८५5५५५-५ पर नुबुव्वत खत्म हो चुकी । इन में से 
बा'जु दज्जाल तो गुजुर चुके जैसे मुसैलमा कज्जाब, असवद अनसी, मिरजा 
अली मुहम्मद बाब, मिरजा अली हुसैन बहाउल्लाह, मिरजा गुलाम अहमद 
कादियानी, बा'जु और बाकी हैं वोह भी जरूर होंगे, माल की कसरत होगी, 
आरब में खेती, बाग, नहरें हो जाएंगी, दीन पर काइम रहना मुश्किल होगा । 
वक्त बहुत जल्द गुजरेगा, जुकात देना लोगों को दुश्वार होगा, इलम को लोग 
दुन्या के लिये पढेंगे, मर्द औरतों की इताअृत करेंगे । मां बाप की ना 
फुरमानी जियादा होगी, शराब नोशी आम हो जाएगी, ना अहल सरदार बनाए 
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जाएंगे, नहरे फुरात से सोने का खजाना खुलेगा । जमीन अपने अन्दर दफ्नशुदा 
खजाने उगल देगी, अमानत गुनीमत या'नी मुफ्त का माल समझी जाएगी, 
मस्जिदों में शोर मचेंगे, फासिकृ सरदारी करेंगे, फितना अंगेजों को इज्जृत को 
जाएगी, गाने बाजे की कसरत होगी । पहले बुजुर्गों को लोग बुरा भला कहेंगे, 
कोड़े की नोक और जूते के तस्मे बातें करेंगे, दज्जाल और दाब्बतुल अर्ज और 
याजूज माजूज निकलेंगे । हज्रते इमाम मेहदी ५८५४१५८४ जाहिर होंगे, हजुरते 
ईसा -५:५६५८१५५५ आस्मान से उतरेंगे, सूरज मगृरिब से तुलूअ्‌ होगा और 
तौबा का दरवाजा बन्द हो जाएगा । 

वाल >दज्जाल किस को कहते हैं, इस के निकलने का हाल बयान फृरमाइये ? 
जवाब $%दज्जाल मसीह कज्जाब का नाम है। इस की एक आंख होगी और 


जवाब 


एक से काना होगा और इस की पेशानी पर '/_$./”' (या'नी काफिर) 
लिखा होगा । हर मुसलमान इस को पढ़ेगा, काफिर को नजुर न आएगा । वोह 
चालीस दिन में तमाम जमीन में फिरेगा मगर मक्का शरीफ और मदीना 
शरीफ में दाखिल न हो सकेगा । इन चालीस दिन में पहला दिन एक साल के 
बराबर होगा, दूसरा एक महीने के बराबर, तीसरा एक हफ्ते के बराबर और 
बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे । दज्जाल खुदाई का दा'वा करेगा और 
उस के साथ एक बाग और एक आग होगी, जिस का नाम वोह जन्नत व 
दोजुख रखेगा । जो उस पर इमान लाएगा उस को वोह अपनी जन्नत में 
डालेगा जो हकीकत में आग होगी और जो उस का इन्कार करेगा उस को 
अपनी जहन्नम में दाखिल करेगा जो वाकेअ में आसाइश की जगह होगी । 
बहुत से अजाइब या'नी हैरत अंगेजु चीजें दिखाएगा, जमीन से सब्जा उगाएगा, 
आस्मान से बारिश बरसाएगा, मुदे जिन्दा करेगा, एक मोमिन सालेह उस 
तरफ़ मुतवज्जेह होंगे और इन से दज्जाल के सिपाही कहेंगे क्या तुम हमारे रब 
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पर ईमान नहीं लाते ? वोह कहेंगे । मेरे रब के दलाइल छुपे हुवे नहीं हैं | फिर 
वोह इन को पकड़ कर दज्जाल के पास ले जाएंगे । येह दज्जाल को देख कर 
फुरमाएंगे : ऐ लोगो ! येह वोही दज्जाल है जिस का रसूले करीम 
५५५६८५५5४५. ने जिक्र फुरमाया है। दज्जाल के हुक्म से इन को जुदो कोब 
किया (या'नी मारा) जाएगा । फिर दज्जाल कहेगा : क्या तुम मेरे ऊपर ईमान 
नहीं लाते ? वोह फुरमाएंगे तू मसीह कज्जाब है, दज्जाल के हुक्म से इन का 
जिस्म मुबारक सर से पाउं तक चीर के दो हिस्से कर दिया जाएगा और उन 
दोनों हिस्सों के दरमियान दज्जाल चलेगा । फिर कहेगा उठ ! तो वोह 
तन्दुरुस्त हो कर उठ खड़े होंगे । तब दज्जाल उन से कहेगा तुम मुझ पर ईमान 
लाते हो ? वोह फुरमाएंगे मेरी बसीरत और जियादा हो गई । ऐ लोगो ! येह 
दज्जाल अब मेरे बा'द किसी के साथ फिर ऐसा नहीं कर सकता । फिर दज्जाल 
उन्हें पकड़ कर जुब्ह करना चाहेगा और इस पर कादिर न हो सकेगा, फिर इन 
के दस्तो पा से पकड़ कर अपनी जहन्नम में डालेगा, लोग गुमान करेंगे कि 
उन को आग में डाला । मगर दर हकोकत वोह आसाइश को जगह होंगे । 
मुबाल >ेदाब्बतुल अर्ज क्या चीज्‌ है ? 

जबाब कदाव्बतुल अर्जु एक अृजीब शक्ल का जानवर है जो कोहे सफा से 
जाहिर हो कर तमाम शहरों में निहायत जल्द फिरेगा, फुसाहत के साथ 
कलाम करेगा । हर शख्स पर एक निशानी लगाएगा, ईमानदारों को पेशानी 
पर अृसाए मूसा 5८५५६५४५६८ से एक नूरानी खत खींचेगा । काफिर को 
पेशानी पर हजुरते सुलैमान -५:५६.४/५५८ की अंगुश्तरी या'नी अंगूठी से 
काली मोहर करेगा । 

सुबाल ऊयाजूज माजूज कौन हैं ? 

जबाब >येह याफिस बिन नूह +५:.५६,.७।५५८ की औलाद में से फ्सादी गुरौह 
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हैं, उन की ता'दाद बहुत जियादा है । वोह ज॒मीन में फुसाद करते थे, अय्यामे 
रबीअ्‌ या'नी फुस्ल पकने के जमाने में निकलते, सब्जा जार न छोड़ते, 
आदमियों को खा लेते और जंगल के दरिन्दों, बह॒शी जानवरों, सांपों, बिच्छूओं 
को खा जाते थे, हज्रते सिकन्दर जुलकृरनैन ने लोहे की दीवार खींच कर उन 
की आमद बन्द कर दी । हज्रते ईसा -५८.५६,८८१५५५ के नुजूल के बा'द आप 
दज्जाल को कृत्ल कर के ब हुक्मे इलाही मुसलमानों को कोहे तूर ले जाएंगे 
उस वक्त वोह दीवार तोड़ कर निकलेंगे और जुमीन में फुसाद करेंगे, कत्लो 
गारत करेंगे । झूल्जाछ तआला उन्हें हज्रते ईसा ५६५६/५५५८ को दुआ से 
हलाक करेगा । 

मुवाल $हज्रते इमाम मेहदी ५९५५८४5 का कुछ हाल बयान फरमाइये ? 





जबाब कहजरते इमाम मेहदी «८५.०%७४ खूलीफृतुल्लाह हैं । आप «८५.४५८४ 
हुजूर नबिय्ये करीम ,:५४५५५८५७५%५-५ की आल में से हसनी सय्यिद होंगे, 
जब दुन्या में कुफ़् फैल जाएगा और इस्लाम हरमैने शरीफेन या'नी मक्कए, 
मुकर्रमा और मदीनए मुनव्वरा की तरफ़ सिमट जाएगा, औलिया व अब्दाल 
वहां को हिजरत कर जाएंगे, माहे रमजान में अब्दाल का'बा शरीफ के तृवाफू 
में मश्गूल होंगे वहां औलिया हजुरते मेहदी «५०५८४१ को पहचान कर उन 
से बेअत की दरख्तास्त करेंगे । आप «८५८६५८४ इन्कार फरमाएंगे, गैब से 
निदा आएगी ४६६४५५४८५७४५४ 4 ६४४७ ' येह आनना तआला के 
खलीफा मेहदी हैं इन का हुक्म सुनो और इताअत करो ।” लोग आप 
<८ के दस्ते मुबारक पर बैअृत करेंगे वहां से मुसलमानों को साथ ले 
कर शाम तशरीफु ले जाएंगे । आप का जमाना बड़ी खैरो बरकत का होगा, 
जुमीन अृद्लो इन्साफ से भर जाएगी । 
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भुवाल ृहज्रते ईसा मसीह »५८:५४५७५६८ के नुजूल का मुख्तसर हाल 
बयान कोजिये ? 

जबाब $जब दज्जाल का फितना इन्तिहा को पहुंच चुकेगा और वोह मलऊन 
तमाम दुन्या में फिर कर मुल्के शाम में जाएगा उस वक्त हज्रते ईसा 
५४-६5६५. ५५८ दिमश्कृ की जामेअ्‌ मस्जिद के शर्को मनारे पर नुजूल 
फूरमाएंगे । आप 5५५६५८८५५८ को नजर जहां तक जाएगी वहां तक खुशबू 
पहुंचेगी और आप ,५:५६५.४।५५ की खुशबू से दज्जाल पिघलने लगेगा और 
भागेगा । आप ५.:५५६,८५१५८ दज्जाल को बेतुल मुकद्दस के करीब मकामे 
लुद में कत्ल करेंगे । इन का जमाना बड़ी खैरो बरकत का होगा, माल की 
कसरत होगी । जमीन अपने खजाने निकाल कर बाहर करेगी । लोगों को माल 
से रगुबत न रहेगी । यहूदिय्यत, नसरानिय्यत और तमाम बातिल दीनों को 
आप ५६५६/१५५८ मिटा डालेंगे । आप -४८:.१५६,८८॥५:८ के अृहदे मुबारक में 
एक दीन होगा, इस्लाम । तमाम काफिर ईमान ले आएंगे और सारी दुन्या 
अहले सुन्नत होगी । अम्नो अमान का येह आलम होगा कि शेर बकरी एक 
साथ चरेंगे । बच्चे सांपों से खेलेंगे । बुग्जो हसद का नामो निशान न रहेगा । 
जिस वक्त आप »५८६.५६,८६१५५८ का नुजूल होगा फज्र की जमाअृत खड़ी होती 
होगी । हज्रते इमाम मेहदी ५८५४५ आप «४८59५: को देख कर 
आप से इमामत की दरख्तास्त करेंगे । आप उन्हीं को आगे बढाएंगे और 
हजरते इमाम मेहदी «८५५०५५८४ के पीछे नमाजु अदा फरमाएंगे । एक रिवायत 
में है कि हजरते ईसा ५६५६५५५८ ने हुजूर सय्यिदुल अम्बिया 
455५१४६८5५८ की शान व सिफ़ात और आप ॥८५४४५५६८५८५५,५-- की 
उम्मत की इज्जत व करामत देख कर उम्मते मुहम्मदी 4:5१.५८ में 
दाखिल होने को दुआ को । झळ्जाह तआला ने आप ५.६५६५४५ को 
दुआ कबूल फरमाई और आप ,५.:५५६,.४५:८ को वोह बका अता फरमाई कि 
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आखिर जुमाने में उम्मते मुहम्मदिया 35545६१५५८८४ के इमाम हो कर नुजुल 
फरमाएंगे आप (5:५६.५८) नुजूल के बा'द बरसों दुन्या में रहेंगे, निकाह 
करेंगे फिर वफ़ात पा कर हुजूर सय्यिदे अम्बिया -५६५५६५.६/६४६८५५८ के पहलू 
में मदफून होंगे । 

सुबाल $आफ्ताब के मगृरिब से तुलूअ्‌ करने और दरवाज॒ए तौबा के बन्द 
होने की कैफिय्यत बयान फुरमाइये ? 

जवाब रोजाना आफ्ताब बारगाहे इलाही में सजदा कर के इज्न चाहता है, 
इज्न होता है तब तुलूअ करता है । करीबे कयामत जब दाब्बतुल अर्ज 
निकलेगा, हस्बे मा'मूल आफ्ताब सजदा कर के तुलूअ होने की इजाजत 
चाहेगा । इजाजृत न मिलेगी और हुक्म होगा कि वापस जा । तब आफताब 
मगरिब से तुलूअ होगा और निस्फ़ आस्मान तक आ कर लौट जाएगा और 
जानिबे मगुरिब गुरूब करेगा । इस के बा'द फिर पहले को तरह मशरिक से 
तुलूअ किया करेगा, आफ्ताब के मगरिब से तुलूअ करते ही तौबा का दरवाजा 
बन्द कर दिया जाएगा फिर किसी का ईमान लाना मकबूल न होगा । 

मुबाल $कियामत कब काइम होगी ! 

जबाब इस का इल्म तो खुदा को है और उस के बताने से हुजूर .६:६४:४८०४५४४४५ 
को है। हमें इस कदर मा'लूम है कि जब येह सब अलामतें जाहिर हो चुकेंगी 
और रूए जृमीन पर कोई खुदा का नाम लेने वाला बाकी न रहेगा तब हृजुरते 
इसराफ़ोल ५६५६.७१.५८ ब हुक्मे इलाही सूर फूंकेगे । उस को आवाज 
शुरूअ शुरूअ में तो बहुत नर्म होगी और आहिस्ता आहिस्ता बुलन्द होती 
चली जाएगी । लोग उस को सुनेंगे और बेहोश हो कर गिर पड़ेंगे और मर 
जाएंगे, जुमीनो आस्मान और तमाम जहान फना हो जाएगा । फिर जब 
अल्ना तआला चाहेगा हज्रते इसराफील को जिन्दा करेगा और दोबारा 
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सूर फूंकने का हुक्म देगा । सूर फूंकते ही फिर सब कुछ मौजूद हो जाएगा । 
मुर्दे कब्रों से उठेंगे । नामए आ'माल उन के हाथां में दे कर महशर में लाए 
जाएंगे । वहां जजा और हिसाब के लिये मुन्तजिर खड़े होंगे । आफ्ताब 
निहायत तेजी पर और सरों से बहुत करीब ब कदरे एक मील होगा । शिद्दते 
गर्मी से दिमाग खोलते होंगे, इस कसरत से पसीना निकलेगा कि सत्तर गज 
जुमीन में जज्ब हो जाएगा फिर जो पसीना जुमीन न पी सकेगी वोह ऊपर 
चढेगा, किसी के टख्नों तक होगा, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर, 
किसी के सीने, किसी के गले तक और काफिर के तो मुंह तक चढ़ कर मिसले 
लगाम के जकड़ जाएगा । हर शख्स हस्बे हाल व आ'माल होगा, फिर पसीना 
भी निहायत बदबूदार होगा । 

मुवाल इस मुसीबत से लोगों को कैसे नजात मिलेगी ? 

जबाब इस हालत में तृवील आर्सा गुज्रेगा । पचास हजार साल का तो वोह 
दिन होगा और इस हालत में आधा गुजर जाएगा । लोग सिफारिशी तलाश 
करेंगे जो इस मुसीबत से नजात दिलाए और जल्द हिसाब शुरूअ हो । 
अम्बिया -५:५६५.८।६४:- को बारगाह में हाजिरी होगी लेकिन मकसद पूरा न 
होगा । आखिर में हुजूरे पुरनूर, सय्यिदे अम्बिया, रहमते आलम, मुहम्मदे 
मुस्तृफा ।--५५५५६८५७5५.८ के हुजूर में फूरयाद लाएंगे और शफ़ाअत या'नी 
सिफारिश को दरख्त्रास्त करेंगे । हुजूरे पुरनूर ५४५५५६५७०७५. फुरमाएंगे : 
में इस के लिये मौजूद हूं । येह फरमा कर हुजूर "८५४५५६८७5५५2 
बारगाहे इलाही (5 में सजदा करेंगे । झळ्लाह तआला की तरफ से 
इरशाद होगा ; &&/#&&55६४ 0:56६८०८७४८८४ ६४ ४४८४ "'ऐ मुहम्मद 
०४५५५६५७5५. सजदे से सर उठाइये बात कहिये सुनी जाएगी, शफाअत 
कीजिये कबूल की जाएगी ।” हुजूर »४५८०४४४५ की येह शफ़ाअत तो 
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तमाम अहले महशर के लिये है जो शदीद डर और खौफ की वज्ह से फरयाद 
कर रहे होंगे और येह चाहते होंगे कि हिसाब फुरमा कर इन के लिये हुक्म दे 
दिया जाए । अब हिसाब शुरूअ्‌ होगा । मीजाने अमल में आ'माल तोले 
जाएंगे, आ'माल नामे हाथों में होंगे । अपने ही हाथ, पाउं, बदन के आ'जा 
अपने खिलाफ गवाहियां देंगे । जुमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया 
था वोह भी गवाही देने को तय्यार होगा । अजीब परेशानी का वक्त होगा कोई 
यार न गृमगुसार । न बेटा बाप के काम आ सकेगा न बाप बेटे के। आ'माल 
की पुरसिश या*नी पूछगछ है। जिन्दगी भर का किया हुवा सब सामने है। न 
गुनाह से मुकर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती हैं । 

मुवाल इस मुश्किल घड़ी में हुजूर “#४५४८१५८४७ अपने चाहने वालों की 
कैसे मदद फुरमाएंगे ? 

जवाब कइस बे कसी के वक्त में बे कसों के मददगार, हुजूरे पुरनूर, महबूबे 
खुदा, मुहम्मदे मुस्तफा “5७5%८0५४७. काम आएंगे और अपने नियाज 
मन्दों और उम्मीदवारों की शफाअत फरमाएंगे । हुजूर ^८५७५५६८५७०४१५-५ की 
शफाअतें कई तरह की होंगी बहुत लोग तो आप की शफाअत से बे हिसाब 
दाखिले जन्नत होंगे और बहुत लोग जो दोजख के मुस्तहिक होंगे हुजूर 
“५५५५८५७5४५. की शफाअत से दुखूले दोजख से बचेंगे ओर जो गुनाहगार 
मोमिन दोजख में पहुंच चुके होंगे वोह हुजूर «9४5%४८0४%/४-: की शफाअत 
से दोजुख॒ से निकाले जाएंगे । अहले जन्नत भी आप #-५४५५६६५७5५५-- को 
शफ़ाअृत से फैजु पाएंगे, इन के दरजात बुलन्द किये जाएंगे । बाकी और 
अम्बिया व मुर्सलीन -५:५४.२४:८ व सहाबए किराम व शुहदा व उलमा व 
औलिया ०३९४५८५८5५४५४) अपने मुतवस्सिलीन या'नी वसीला ढूंडने 
वालों को शफ़ाअत करेंगे । लोग उलमा को अपने तअृल्लुकात याद दिलाएंगे 
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अगर किसी ने आलिम को दुन्या में बुजू के लिये पानी ला कर दिया होगा तो 
वोह भी याद दिला कर शफाअत की दरख्तास्त करेगा और वोह उस की 
शफ़ाअृत करेंगे । 

मुवाल >महशर की हौलनाकियों, आफ्ताब की नजदीकी से भेजे खोलने, 
बदबूदार पसीनों की तकालीफ और इन मुसीबतों में हजारहा बरस की मुद्दत 
तक मुब्तला और परेशान रहने का जो बयान फरमाया येह सब के लिये है या 
झल्लाङ तआला के कुछ बन्दे उस से मुस्तसना भी हैं या'नी जो इस में 
शामिल नहीं ? 

जवाब कइन अहवाल में से कुछ भी अम्बिया -५०५५-०।४४५ च औलिया व 
अतकिया (परहेजुगार) व सुलहा (नेक) (८४८५४७४) को न पहुंचेगा वोह 
अल्ला तआला के करम से इन सब आफृतों और मुसीबतों से महफूज 
होंगे । कियामत का पचास हजार बरस का दिन जिस में न एक लुक्मा खाने 
को मयस्सर होगा, न एक कत्रा पीने को, न एक झोंका हवा का । ऊपर से 
आफ्ताब को गर्मी भून रही होगी, नीचे जमीन की तपिश, अन्दर से भूक को 
आग लगी होगी । प्यास से गर्दनें टूटी जाती होंगी, सालहा साल को मुहदत खड़े 
खडे बदन कैसा दुखा हुवा होगा, शिद्ते खौफ से दिल फटे जाते होंगे । 
इन्तिजार में आंखें उठी होंगी, बदन का पुर्जा पुर्जा लरजृता कांपता होगा, वोह 
तबील दिन झळ्नाह तआला के फुज्ल से उस के खास बन्दों के लिये एक 
फुर्जु नमाजु के वकृत से जियादा हल्का और आसान होगा । &.८५ ९५५४५५८55 


BOSS 


हू हिसाब क्छ बयान_ हिशाब व्छा बयान . 


मुबाल $मीजान से क्या मुराद है? 
जवाब ऊमीजान से मुराद वोह तराजू है जिस में कियामत के दिन बन्दों के 
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आ'माल तोले जाएंगे, नेक भी बद भी, कौल भी फे'ल भी, काफ्िरों के भी 
मोमिनों के भी । 
मुवाल क्या कियामत के दिन सब का हिसाब लिया जाएगा ? 

जबाब > अल्लाह (## के बा'ज॒ मुसलमान बन्दे ऐसे भी होंगे जो बिगैर 
हिसाब के जन्नत में जाएंगे । 
मुवाल + फिरिश्ते जो आ'माल नामे दुन्या में लिखते हैं उन का क्या बनेगा ? 
जवाब कयामत के दिन हर शख्स को उस का नामए आ'माल दिया जाएगा 
जो फिरिश्ते लिखते हैं, नेकों के नामए आ'माल दाहने हाथ में दिये जाएंगे 
और बदों के बाएं में । 





BOSS 


मुबाल >सिरातृ किसे कहते हैं ? 

जवाब $ जहन्नम के ऊपर एक पुल है उस को ““सिरात्‌” कहते हैं । येह बाल 
से जियादा बारीक तल्वार से जियादा तेज है। 

मुवाल क्या कोई पुल सिरात्‌ से गुजुरे बिगैर भी जन्नत में जा सकता है? 
जवाब नहीं, सब को इस पर से गुजरना है, जन्नत का येही रास्ता है । 
नवाल $पुल सिरात्‌ से गुजरने में सब की हालत एक जैसी होगी या मुख्तलिफ? 
जबाब उस पुल पर गुज्रने में लोगों को हालत जुदागाना होगी, जिस दरजे 
का शख्स होगा उस के लिये ऐसी ही आसानी या दुश्वारी होगी बा'ज्‌ तो 
बिजली चमकने को तरह गुजुर जाएंगे । अभी इधर थे, अभी उधर पहुंचे । 
बा'जे हवा की तरह, बा'जे तेज॒ घोड़े की तरह, बा'जे आहिस्ता आहिस्ता, 
बा'जे गिरते पडते लरजृते लंगड़ाते और बा'जे जहन्नम में गिर जाएंगे । 
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कुफृफार के लिये बड़ी हसरत का वक्त होगा जब वोह पुल से गुजर न सकेंगे 
और जहन्नम में गिर पड़ेंगे और ईमानदारों को देखेंगे कि वोह उसी पुल पर 
बिजली की तरह गुजर गए या तेज हवा की तृरह उड़ गए या सरीउस्सैर 
या'नी तेजु रफ्तार घोडे की तुरह दौड़ गए । 

BOSS 


{होजे व्शा 
हौजे कौसर क्या चीजु है? 
जवाब ्रेयेह एक हौज है जिस की तेह मुश्क या'नी कस्तूरी की है, याकूत 
और मोतियों पर जारी हे, दोनों किनारे सोने के हैं और इन पर मोतियों के कुब्बे 
या'नी गुम्बद नस्ब हैं इस के बरतन (कजे) आस्मान के सितारों से जियादा हैं । 
मुबालं >ेहौजे कौसर का पानी कैसा होगा ? 
जवाब इस का पानी दूध से जियादा सफेद, शहद से जियादा शीरीं, मुश्क 
से जियादा खुश्बूदार है। जो एक मरतबा पियेगा फिर कभी प्यासा न होगा । 








मुवाल $येह हौज किसे अता किया जाएगा ? 





जवाब अल्लाह तआला ने येह हौजु अपने हबीबे अकरम 
“5८५७४४५. को अता फरमाया है । हुजूर १८५७५५८५७७८५.८ इस से 
अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे । 

(वाल हिसाब के बा'द आदमी कहां जाएंगे ? 

जबाब मुसलमान जन्नत में और काफिर दोजुख में । 

सुबाल क्या सब मुसलमान जन्नत में जाएंगे और सब काफिर दोजखु में ? 
और येह दोनों जन्नत और दोजृख में कितना आर्सा रहेंगे ? 
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जवाब नेक मुसलमान और वोह गुनाहगार मुसलमान जिन के गुनाह अन्ना 
तआला अपने करम और अपने महबूब “-५५५५:८५८5४।५-- की और दीगर नेक 
बन्दों की शफ़ाअृत से बख्श दे वोह सब के सब जन्नत में रहेंगे और बा'जु 
गुनहगार मुसलमान जो दोजुख में जाएंगे वोह भी जितना आर्सा खुदा तआला 
चाहे दोजुख के अजाब में मुब्तला रह कर आखिरे कार नजात पाएंगे और 
काफिर सब के सब जहन्नम में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे । 

मुवाल क्या जन्नत और दोजख पैदा हो चुकी हैं या पैदा की जाएंगी ? 
जवाब जन्नत और दोजूख पैदा हो चुकी हैं और हजारों बरस से मौजूद हैं । 

OO 


(जन्नत वह बयान व्छा बयान 


मुबाल इस दुन्या के बा'द भी क्या कोई दार (या'नी मकान) है? 
जवाब कजी हां ! आल्जाह तआला ने इस दुन्या के सिवा दो और अजीमुश्शान 
दार पैदा किये हैं एक दारुन्नईम या'नी ने'मत की जगह है इस का नाम 
'जन्नत'' है। एक दारुल अजाब या'नी अजाब की जगह है इस को “दोजुख” 
कहते हैं । 

मुबाल जन्नत क्या है! 

जबाब जन्नत एक मकान है जो आळ्जा (5 ने ईमान वालों के लिये 
बनाया है । 

मुबाल $जन्नत में किस त्रह की ने'मतें है ! 

जबाब जन्नत में अल्लाह तआला ने अपने ईमानदार बन्दों के लिये अन्वाअ 
व अक्साम की ऐसी ने'मतें जम्ञ फरमाई हैं जिन तक आदमी का वहम व 
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खयाल नहीं पहुंचता, न ऐसी ने'मतें किसी आंख ने देखीं, न किसी कान ने 
सुनी, न किसी दिल में इन का खयाल गुजरा । इन का वस्फ्‌ पूरी तरह बयान 
में नहीं आ सकता । ल्ला तआला अता फरमाए तो वहीं इन की कद्र 
मा'लूम होगी । 

मुबाल्र $दारोगृए जन्नत या'नी जन्नत के निगरान का क्या नाम है? 

जबाब कहज्रते रिजृवान +५:५६५.।५४ है । 

मुवाल जन्नत कितनी बड़ी है ? 

जवाब जन्नत की वुस्अृत या'नी कुशादगी का येह बयान है कि इस में सौ 





दरजे हैं हर दरजे से दूसरे दरजे तक इतना फासिला है जितना आस्मानो जृमीन 
के दरमियान । अगर तमाम जहां एक दरजे में जम्ञृ हो तो एक दरजा सब के 
लिये किफ़ायत करे । दरवाजे इतने वसीअ्‌ कि एक बाजू से दूसरे तक तेज 
घोड़े की सत्तर बरस की राह है ।(!) 

सुवाल क्या जन्नत में इन्सानों के इलावा भी कोई होगा ? 

जवाब जन्नत में अज्लाङ (+ के नेक बन्दों के इलावा उन की खिदमत 
के लिये हूरो गिलमान होंगे । 

झुवाल >ग्लमान किसे कहते हैं ? 

जबाब >जन्नत के वोह नौ उम्र, पाकीजा सूरत व लिबास वाले लड़के जो हर 
वक्त जन्नतियों की खिदमत पर मामूर होंगे, जो बिहिश्ती ने'मतों के जाम व 
सागिर या'नी पैमाने और प्याले लिये जन्नत की हूरों और जन्नतियों के पास 
गदिश कर रहे होंगे । 

झुबाल > जन्नत में और क्या चीजें होंगी ? 


@.....किताबुल अकाइद, स. 38 । 
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जबाब इस का मुख्तसर सा बयान येह है कि जन्नत में साफ, शफ्फाफ 

चमकदार सफेद मोती के बड़े बड़े खैमे नस्ब हैं इन में रंगारंग, अजीबो गुरीब 

नफ़ीस फर्श हैं इन पर याकूते सुर्ख के मिम्बर हैं । शहद व शराब की नहें 
जारी हैं इन के किनारों पर मुरस्सअ या'नी नगीने जडे तख्त बिछे हैं । जन्नत 
के बागात के दरमियान याकूत के कुसूर व महल्लात बनाए गए हैं इन में येह 
हूरें जल्वागर हैं । परवरदगारे करीम की तृरफू से हर घड़ी अन्वाओ अक्साम 
के तोहफे और हदये पहुंचते हैं । हमेशा की जिन्दगी अता की गई । हर 
ख्वाहिश बिला ताखीर पूरी होती है । दिल में जिस चीजु का खयाल आया 
वोह फौरन हाजिर । किसी किस्म का खौफ व गुम नहीं । हर साअत हर आन 
ने'मतों में हें। जन्नती नफीस व लजीज गिजाएं, लतीफ मेवे खाते हैं । बिहिश्ती 
नहरों से दूध शराब शहद वगैरा पीते हैं। इन नहरों की जमीन चांदी की, संगरेजे 
जवाहिरात के, मिट्टी ख्ालिस मुश्क की, सब्जा जा"फरान का है। इन नहरों से 





नूरानी प्याले भर कर वोह जाम पेश करते हैं जिन से आफ्ताब शरमाए । 
बाल $क्या जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे ? 

जवाब कजी हां ! एक मुनादी अहले जन्नत को निदा करेगा ४ ऐ बिहिश्त 

वालो ! तुम्हारे लिये सिहृहत है कभी बीमार न होगे । तुम्हारे लिये हयात है 

कभी न मरोगे । तुम्हारे लिये जवानी है बूढे न होगे । तुम्हारे लिये नेमतें हैं 

कभी मोहताज न होगे । 

मुबाल जन्नत में जन्नतियों के लिये सब से बड़ी ने'मत कया होगी ? 
जवाब, $तमाम ने'मतों से बढ़ कर सब से प्यारी दौलत हजरत रब्बुल 

इज्जृत ४५५५ का दीदार है जिस से अहले जन्नत की आंखें मुस्तफीद होती 
रहेंगी । अल्लाह 05 हमें भी मयस्सर फुरमाए । ८८६ 


5 ० 












& 9/77 बुन्यादी अकाइद और मा' मूलाते अहले शुन्नत 48) ce- 4 


झुवाल डरेसब से कम दरजे के जन्नती को क्या मिलेगा ? 
जबाब »सब से कम दरजे वाले जन्नती को भी बागात, तख्त, हूरें और खुद्दाम 
मिलेंगे । 






OOS 
९ बोजुख व्छ बयान ढोजसत्र वा बयान . 


सुबाल दोजृख्‌ क्या है ! 


जवाब येह एक मकान है जो जालिमों, सरकशों के अजाब के लिये बनाया 
गया है इस में सख्त अंधेरा और तेज आग है। इस में सत्तर हजार वादियां हैं, 
हर वादी में सत्तर हजार घाटियां, हर घाटी में सत्तर हजार अजुदहे बहुत बड़े 
सांप और सत्तर हजार बिच्छ्‌ हैं । हर काफिर ब मुनाफिक को इन घाटियों में 
जरूर पहुंचना है । 

मुबाल >हिसाबो किताब के बा'द लोगों पर क्या मुसीबत तारी होगी ? 
जबाब ककियामत की मुसीबतें झेल कर अभी लोग इस की तकलीफ और 
खौफ में मुन्तला होंगे कि अचानक उन को अंधेरियां घेर लेंगी और लपट 
मारने वाली आग उन पर छा जाएगी और उस के गैजो गुजुब की आवाज 
सुनने में आएगी । उस वक्त बदकारों को अृजाब का यकीन होगा और लोग 
घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और फिरिश्ते निदा करेंगे : कहां है फुलां फुलां का 
बेटा ! जिस ने दुन्या में लम्बी उम्मीदें बांध कर अपनी जिन्दगी को बदकारी 
में जाएअ्‌ किया । अब येह मलाइका उन लोगों को आहिनी गुर्जौँ या'नी लोहे 
के हथोड़ों से हंकाते दोजुख में ले जाएंगे । 

मुबाल $जहन्नम में काफ्रों की क्या हालत होगी ? 

जवाब काफिर उस में हमेशा केंद रखे जाएंगे और आग की तेजी उन पर दम 
ब दम जियादती करेगी, पीने को उन्हें गर्म पानी मिलेगा और इस कदर गर्म 
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कि जिस से मुंह फट जाए और ऊपर का होंट सुकड़ कर आधे सर तक पहुंचे 
और नीचे का फट कर लटक आए, इन का ठिकाना जहीम (दोजुख का एक 
तृबका) है, मलाइका उन को मारेंगे । वोह ख्वाहिश करेंगे कि किसी तरह वोह 
हलाक हो जाएं और उन की रिहाई की कोई सूरत न होगी, कृदम पेशानियों से 
मिला कर बांध दिये जाएंगे, गुनाहों की सियाही से मुंह काले होंगे, जहन्नम के 
अतराफ़ व जवानिब शोर मचाते और फर्‍याद करते होंगे कि ऐ. मालिक 
०5-६) 5६५.४१५१८ ! अृजाब का वा'दा हम पर पूरा हो चुका है। ऐ मालिक 
2$)5६५.४।५५८ | लोहे के बोझ ने हमें चकना चूर कर दिया । ऐ मालिक 
+४-६॥५६५५८४। ५४८ हमारे बदनों को खालें जल गई । एऐ मालिक ४६५६५६१५2८ ! 
हम को इस दोजुख से निकाल । हम फिर ऐसी ना फुरमानी न करेंगे । फिरिश्ते 
कहेंगे ; दूर हो ! अब अम्न नहीं और इस जिल्लत के घर से रिहाई न मिलेगी 
इसी में जलील पड़े रहो और हम से बात न करो । उस वक्त उन की उम्मीदें 
टूट जाएंगी और दुन्या में जो कुछ सरकशी वोह कर चुके हैं इस पर अफसोस 
करेंगे लेकिन उस वक्त उज्र व नदामत कुछ काम न आएगा, अफ्सोस कुछ 
फ़ाएदा न देगा बल्कि बोह हाथ पाउँ बांध कर चेहरों के बल आग में धकेल 
दिये जाएंगे । उन के ऊपर भी आग होगी नीचे भी आग। दाहूने भी आग बाएं 
भी आग। आग के समन्दर में डूबे होंगे । खाना आग और पीना आग, पहनावा 
आग और बिछौना आग, हर तुरह्‌ आग ही आग, इस पर गुर्जों की मार और 
भारी बेडियों का बोझ । आग उन्हें इस तरह खोलाएगी जिस तरह हांडियां 
खरोलती हैं, वोह शोर मचाएंगे उन के सरों पर से खोलता पानी डाला जाएगा 
जिस से उन के पेट की आंतें और बदनों की खालें पिघल जाएंगी, लोहे के 
गुर्ज मारे जाएंगे जिस से पेशानियां पिचक जाएंगी, मुंहों से पीप जारी होगी 
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प्यास से जिगर कट जाएंगे, आंखों के ढेले बह कर रुख्सारों पर आ पड़ेंगे, 
रुख्सारों के गोश्त गिर जाएंगे, हाथ पाउं के बाल और खाल गिर जाएंगे और 
न मरेंगे, चेहरे जल भुन कर सियाह कोएले हों जाएंगे, आंखें अन्धी और 
ज॒बानें गूंगी हो जाएंगी, पीठ टेढ़ी हो जाएगी, नाकें और कान कट जाएंगे, 
खाल पारा पारा हो जाएगी, हाथ गर्दन से मिला कर बांध दिये जाएंगे और पाउं 
पेशानी से, आग पर मुंह के बल चलाए जाएंगे और लोहे के कांटों पर आंख 
के ढेलों से राह चलेंगे, आग को लपट बदन के अन्दर सरायत कर जाएगी 
और दोजुख्‌ के सांप बिच्छु बदन पर लिपटे, डसते, काटते होंगे । 





जवाब $येह जहन्नम में एक वादी है जिस से जहन्नम भी रोजाना सत्तर हजार 
बार पनाह मांगता है, हुजूर -:५:५५५:८५८5८।५-: ने '“जुब्बे हुज्न”' से पनाह मांगने 
का हुक्म फरमाया है। झल्लाल (# अपने गुजूब व अजाब से पनाह दे और 
हमें और सब मुसलमानों को अपने अफ्वो करम से बख्शो। आमीन ।(!) 






मुबाल जब तमाम जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और दोजृख में फूकत्‌ वोही 
लोग रह जाएंगे जिन को हमेशा वहां रहना है, फिर क्या होगा ? 

जवाब उस वक्त जन्नत और दोजख के दरमियान मेंढे की शक्ल में मौत 
लाई जाएगी और तमाम जन्नतियों और दोजुखियों को दिखा कर जृब्ह कर दी 
जाएगी और फुरमा दिया जाएगा कि ऐ अहले जन्नत ! तुम्हारे लिये हमेशा 
हमेशा जन्नत और उस की ने'मतें हैं और ऐ अहले दोजृख ! तुम्हारे लिये 
हमेशा अजाब है मौत जुब्ह कर दी गई अब हमेशा की जिन्दगी हे, हलाक व 
@....किताबुल अकाइद, स. 4। मुलख्खसन । 
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फना नहीं । उस वक्त अहले जन्नत के फु्ह व सुरूर की इन्तिहा न होगी इसी 
तरह दोजुखियों के रन्जो गुम की । 
मुबाल ॐेहज्रते मालिक 5:5६५८७।५:८ कौन हैं ? 
जवाब >ेयेह दारोगुए जहन्नम या'नी दोजुख्‌ के निगरान हैं । 
मुवाल $जहन्नम तो अजाब की जगह है फिर इस में फिरिश्ते कैसे आ 
सकते हैं ? 
जबाब $फिरिश्ते इस में अजाब सहने के लिये नहीं बल्कि अजाब देने के 
लिये होंगे जैसे जेल में पोलीस के सिपाही और जेलर होते हैं । 
सुबाल जहन्नम में आग की गर्मी का अजाब सुना है तो क्या सर्दी का भी 
अजाब होगा ? 
जबाब >जी हां, जहां आग से करीब होने की वज्ह से गर्मी का अजाब होगा 
वहीं उस से दूरी की वज्ह से सर्दी का अजाब होगा । 
मुबाल $जहन्नमी के लिये सब से हल्का अजूब क्‍या होगा ? 
जवाब $जहन्नम में सब से हल्का अजाब जिस को होगा उस को आग की 
जृतियां पहनाई जाएंगी जिस से उस का दिमाग खोलेगा और वोह समझेगा कि 
सब से जियादा उसी को अजाब हो रहा है हालांकि उसे सब से कम अजाब 
हो रहा होगा । 
झुवाल अगर कोई हिसाब और जन्नत व दोजुख्‌ का इन्कार करे, उस के बारे 
में क्या कहेंगे ? 
जवाब हिसाब और जन्नत व दोजूख हक हैं, इन का इन्कार करने वाला 
काफिर है ।!) 










OO 
@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, ।,। / 50 । 
क ०6३ 
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ह ईमान व्छ बयान ईमान व्छा बयान . 


मुबाल ॐईमान किसे कहते हैं ? 
जवाब ॐवोह तमाम उमूर जो हुजूर नबिय्ये करीम ।-५४५०५०५.५४२५-- अन्ना 
तआला की तरफ से लाए और जिन के बारे में यकीनी तौर पर मा'लूम है कि 
येह दीने मुस्तफा *८५७५५:८५७5७५.५ से हैं उन सब की सच्चे दिल से कतई 
तस्दीक करना “ईमान” कहलाता है जेसे अल्लाह तआला की वहदानिय्यत, 
तमाम अम्बिया ५५५.६४५८ को नुनुव्वत, हुजूर ननिय्ये करीम 
“5७४८5४५. का खातमुन्नबिय्यीन होना या'नी येह ए'तिकाद कि हुजूर 
"५4५५५८५७5६५. सब में आखिरी नबी हैं, हुजूर "८५७४५५५८८४५. के बा'द 
किसी को नुबुव्वत नहीं मिल सकती, इसी तरह हशर नशर, जन्नत दोजुख॒ 
वगैरा का ए'तिकाद या'नी यकीन रखना । 

जुबाल >क्या दिल से तस्दीकृ के साथ जृबान से इकरार करना भी जुरूरी है? 
जवाब मुसलमान होने के लिये दिल की तस्दीकृ के साथ जुबान से इकृरार 
करना भी शर्त है ताकि दूसरे लोग उसे मुसलमान समझें और मुसलमान उस 
के साथ मुसलमानों जैसा सुलूक करें । इस की तफ़्सील येह है कि अगर 
तस्दीकृ के बा'द इजृहार का मौक्‌ न मिला तो इन्दल्लाह मोमिन है और 
अगर मौकअ मिला और उस से मुतालबा किया गया और इकरार न किया तो 
काफिर है और अगर मुतालबा न किया गया तो अहकामे दुन्या में काफिर 
समझा जाएगा न उस के जनाजे की नमाज पढ़ेंगे न मुसलमानों के कृब्रिस्तान 
में दफन करेंगे मगर इन्दल्लाह मोमिन है अगर कोई अम्र खिलाफे इस्लाम 
जाहिर न किया हो । 
तम्बीह : मुसलमान होने के लिये येह भी शर्त है कि जृबान से किसी ऐसी 
चीज का इन्कार न करे जो जुरूरियाते दीन से है, आगर्चे बाकी बातों का इक्रार 
करता हो, अगर्चे वोह येह कहे कि सिर्फ जुबान से इन्कार है दिल में इन्कार 
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__०),3₹- बुन्यादी अकाइढ और मा'मूलाते अहले शुन्नत 53) 4 


नहीं कि बिला इकराहे शरई मुसलमान कलिमए कुफ्र सादिर नहीं कर सकता, 
बोही शख्स ऐसी बात मुंह पर लाएगा जिस के दिल में इतनी ही वुक्अत है कि 
जब चाहा इन्कार कर दिया और ईमान तो ऐसी तस्दीकृ है जिस के खिलाफ 
की अस्लन गुन्जाइश नहीं । 

मुबाल अगर कोई जान से मार डालने की धमकी दे और वोह इस डर की 
वज्ह से जुबान से कलिमए कुफ्र बक दे, दिल इमान पर मुतमइन हो तो क्या 
वोह मोमिन ही रहेगा ? 

जबाब ॐेहां ! अगर वाकेई ऐसी हालत है कि जान का खौफ है और तस्दीके 
कुल्बी में कुछ खूलल या'नी खराबी न आए या'नी ईमान पर दिल मुतृमइन 
रहे तो ऐसा शख्स मोमिन होगा अगर्चे उस को मजबूरी को हालत में जृबान से 
कलिमए कुफ्र कहना भी पड़ जाए मगर बेहतर येही है कि ऐसी हालत में भी 
कलिमए कुफ्र जुबान पर न लाए । 

मुवाल }ेक्या कबीरा गुनाह करने से बन्दा ईमान से खारिज हो जाता है? 











गई हो याद रहे कि सगीरा गुनाह भी इसरार (या'नी बिगैर तौबा के बार बार करने) 
से कबीरा हो जाता है यूंही हल्का जान कर करने से भी कबीरा हो जाता है । 
झुवाल वोह कौन से गुनाह हैं जो कभी न बख्शे जाएंगे ? 





मौत कुफ्रो शिर्क पर हो उस की हरगिज मगुफिरत न होगी । इन के सिवा 
अल्लाह तआला जिस गुनाह को चाहेगा अपने महबूब बन्दों को शफ़ाअृत 
से या महज्‌ अपने करम से बख्श देगा । 


Se PR) 





मुबात्र >कुफ्रो शिर्क क्या होता है ? 

जबाब >शिर्क येह है कि अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा या इबादत 
के लाइक समझे और कुफ्र येह है कि जृरूरियाते दीन या'नी वोह उमूर जिन 
का दीने मुस्तृफा "५७५५५८५८5८ ५.८ से होना यकीनी तौर पर मा'लूम हो उन में 
से किसी का इन्कार करे । 

मुबाल करेक्या कुफ्र कुछ अफआल करने से भी सरजुद हो जाता है या सिर्फ 
जुबान से बोलने या दिल से ही मानने से होता है? 

जबाब $बा'ज्‌ अफ्आल जो इस्लाम की तक्जीब व इन्कार को अृलामात हें 










उन पर भी हुक्मे कुफ्र दिया जाता है जैसे जुन्नार पहनना, कश्का लगाना वगैरा । 
मुबाल मुसलमानों और काफिरों का आखिरे कार अन्जाम क्या होगा ? 
ब ऊकाफिर हमेशा दोजुख में रहेंगे और मुसलमान कितना भी गुनहगार 





हो कभी न कभी जुरूर नजात पाएगा । 

मुबाल मुसलमान कौन है ? 

जवाब्र जो जुबान से इस्लाम का इकरार और दिल से उस की तस्दीकृ करे 
और जरूरियाते दीन में से किसी का इन्कार न करे । 

मुबाल जो जुबान से इकरार करे लेकिन दिल से तस्दीक न करे, कया वोह 








भी मुसलमान है ? 
जबाब ऊवोह मुनाफिकृ है जो काफिर से भी बदतर है और उस का ठिकाना 
दोजुखु का सब से नीचे वाला तुबका है । 





_०/7^{ बुन्यादी अकाड्द और मा' मूलाते अहले शुन्नत 55 2-८९, 


झुवात्र जो दिल से तस्दीक भी करे और जुबान से इकरार भी और हर तृरह 

के कुफ्रो शिर्क से बचे लेकिन गुनाह करे उस के बारे में क्‍या हुक्म है ? 

जबाब >वोह मुसलमान तो है लेकिन फासिक्‌ (गुनहगार व ना फरमान) है। 
BOSS 


द कुफ़िय्या कलिमात क्त बयान र ुर्तद के अहकाम 


अज्नाङ ५5 फरमाता है : 
45223065255/54255 जग कनु इमान : और तुम 
लंगी में से जो कोई आपने दीन से फिरे फिर 
& i & ह 
% काफिर हो कर मरे तो उन लोगों का 








EF 





# ६} ॐ > A आल + 
(3 ५४५४५०० ५७५५ ४5% किया अकारत गया दुन्या में और 
v3.5.) 6633 आखिरत में और वोह दोजख वाले हैं 
उन्हें उस में हमेशा रहना । 


कुफ्रो शिर्क से बदतर कोई गुनाह नहीं और वोह भी इतिदाद कि येह 
कुफ्रे अस्ली से भी ब ए'तिबारे अहकाम सख्त तर है जैसा कि उस के 
अहकाम से मा'लूम होगा । मुसलमान को चाहिये कि इस से पनाह मांगता रहे 
कि शैतान हर वक्त ईमान की घात में है और हदीस में फुरमाया कि शैतान 
इन्सान के बदन में खून की त्रह्‌ तैरता है |.) आदमी को कभी अपने ऊपर 
या अपनी ताअत व आ'माल पर भरोसा न चाहिये हर वक्त खुदा पर 
ए'तिमाद करे और उसी से बकाए ईमान की दुआ चाहे कि उसी के हाथ में 
कल्ब है और कल्ब को कल्ब इसी वज्ह से कहते हैं कि लोट पोट होता रहता 
है, ईमान पर साबित रहना उसी की तौफीक से है जिस के दस्ते कुदरत में 


कल्ब है और हदीस में फरमाया कि शिर्क से बचो कि वोह च्यूंटी की चाल से 
Heo... slob be Nols des --@ 
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जियादा मख्फ़ी है!) और इस से बचने की हदीस में एक दुआ इरशाद 

फरमाई इसे हर रोज्‌ तीन मरतबा पढ़ लिया करो, हुजूरे अक्दस "५४५५६८५८5५८५5 

का इरशाद है कि शिर्क से महफूज रहोगे, वोह दुआ येह है: 

ANSEHEN GSES COB TE 
तर्जमा : ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि जान बूझ कर तेरे 

साथ किसी को शरीक बनाऊं और तुझ से बर्शिश मांगता हूं (उस शिर्क से) 

जिसे मैं नहीं जानता बेशक तू दानाए गुयूब है ।( 

ट मुर्तढ वकी ता' रीफ और चन्द मरद्रसूस अह्व्छम्‌* 

सुबाल 3मुर्तद कौन होता है ? 

जबाब >मुर्तद वोह शख्स है कि इस्लाम के बा'द किसी ऐसे अम्र का इन्कार 

करे जो जुरूरियाते दीन से हो या'नी जुबान से कलिमए कुफ्र बके जिस में 

तावीले सहीह की गुन्जाइश न हो। यूंहीं बा'ज॒ अफ्आल भी ऐसे हैं जिन से 

काफिर हो जाता है मसलन बुत को सजदा करना । मुस्हफ शरीफ को नजासत 

की जगह फैंक देना । याद रहे कि जो बतौरे तमस्खुर और ठठ्ठे के (या'नी 

मजाक मस्खरी में) कुफ्र करेगा वोह भी मुर्तद हे अगर्चे कहता हे कि ऐसा 

ए'तिकाद नहीं रखता । 

'मुवाल 3मुर्तद होने की क्या शराइत्‌ हैं ? 

जबाब }मुर्तद होने की चन्द शर्ते हैं । 

(]) अक्ल । ना समझ बच्चा और पागल से ऐसी बात निकली तो हुक्मे कुफ्र 

नहीं । (2) होश । अगर नशे में बका तो काफिर न हुवा । (3) इख्तियार । 
IAP Oo ५५,०४४) sonia Sots Yd @ 
POPE... ashes oS Glasses cdl 3 visdlel---@ 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 9, 2 / 454 


SS ० 





_७,2-_ बुन्यादी शुव्छाइद और मा' मूलाते अहले शुन्नत 57 ce 


मजबूरी और इकराह की सूरत में हुक्मे कुफ्र नहीं | मजबूरी के येह मा'ना हैं 
कि जान जाने या उज्च कटने या जूर्बे शदीद का सहीह अन्देशा हो इस सूरत 
में सिर्फ ज॒बान से इस कलिमे के कहने की इजाजत है बशर्ते कि दिल में वोही 
इतमीनाने ईमानी हो । 
Cbg st oy) तर्ज॑मए कन्जुल ईमान : सिवा उस के 
Abt जो मजबूर किया जाए और उस का दिल 
ईमान पर जया हुवा हो । 
मुवाल >मुर्तद की सजा क्‍या है ? 
जबाब रजो शख्स «5८५८ मुर्तद हो गया तो मुस्तहब है कि हाकिमे इस्लाम 
उस पर इस्लाम पेश करे और अगर वोह कुछ शुबा बयान करे तो उस का 
जवाब दे और अगर मोहलत मांगे तो तीन दिन कैद में रखे और हर रोज्‌ 
इस्लाम की तल्कीन करे । यूहीं अगर उस ने मोहलत न मांगी मगर उम्मीद है 
कि इस्लाम कबूल कर लेगा जब भी तीन दिन कैद में रखा जाए फिर अगर 
मुसलमान हो जाए फुबिहा वरना कत्ल कर दिया जाए बिगेर इस्लाम पेश किये 
उसे कृत्ल कर डालना मकरूह है। मुर्तद को कैद करना और इस्लाम न कृबूल 
करने पर कृत्ल कर डालना बादशाहे इस्लाम का काम है और उस से मकसूद 
येह है कि ऐसा शख्स अगर जिन्दा रहा और उस से तआर्रुजु न किया गया तो 
मुल्क में तरह तुरह के फसाद पेदा होंगे और फितने का सिलसिला रोज्‌ बरोज्‌ 
तरक्की पजीर होगा जिस की वज्ह से अम्ने आम्मा में खलल पड़ेगा लिहाजा 
ऐसे शख्स को खत्म कर देना ही मुक्तजाए हिक्मत था । अब चूंकि हुकूमते 
इस्लाम हिन्दुस्तान में बाको नहीं कोई रोक थाम करने वाला बाको न रहा हर 
शख्स जो चाहता है बकता है और आए दिन मुसलमानों में फसाद पैदा होता 
है नए नए मजृहब पैदा होते रहते हैं एक खानदान बल्कि बा'जु जगह एक घर 
में कई मजृहब हैं और बात बात पर झगड़े लड़ाई हैं इन तमाम ख़राबियों का 
बाइस येही नया मजृहब हे ऐसी सूरत में सब से बेहतर तरकीब वोह है जो ऐसे 
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वकृत के लिये कुरआनो हदीस में इरशाद हुई अगर मुसलमान इस पर अमल 
करें तमाम किस्सों से नजात पाएं दुन्या व आखिरत की भलाई हाथ आए । 
वोह येह है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मैल जोल छोड दें, सलाम कलाम तर्क 
कर दें, उन के पास उठना बेठना, उन के साथ खाना पीना, उन के यहां शादी 
बियाह करना, गरजु हर किस्म के तअल्लुकात उन से कत़र्अ कर दें गोया 
समझें कि वोह अब रहा ही नहीं, ५5४4४5 । 

मुबाल औरत या ना बालिगृ समझदार बच्चा मुर्तद हो जाएं तो उन की सजा 






जवाब $औरत या ना बालिग समझवाल बच्चा मुर्तद हो जाए तो कृत्ल न 
करेंगे बल्कि कैद करेंगे यहां तक कि तोबा करे और मुसलमान हो जाए । 
वाल 3क्या मुर्तद की इतिदाद से तौबा कृबूल है? अगर हां तो क्या हर मुर्तद 





मुर्तददीन मसलन किसी नबी की शान में गुस्ताख्ी करने वाला कि उस 
की तौबा मकबूल नहीं । तौबा कबूल करने से मुराद येह है कि तौबा करने के 
बा'द बादशाहे इस्लाम उसे कृत्ल न करेगा । 







झुबाल >मुर्तद इतिदाद से मुन्किर हो तो उस की सजा के बारे में क्या हुक्म है? 
जबाब >मुर्तद अगर अपने इतिदाद से इन्कार करे तो येह इन्कार ब मन्जिला 
तौबा है अगर्चे गवाहाने आदिल से उस का इतिदाद साबित हो या'नी इस सूरत 
में येह करार दिया जाएगा कि इतिदाद तो किया मगर अब तोबा कर ली 
लिहाजा कत्ल न किया जाएगा और इतिदाद के बाकी अहकाम जारी होंगे 
मसलन उस की औरत निकाह से निकल जाएगी, जो कुछ आ'माल किये थे 
सब अकारत हो जाएंगे, हज की इस्तिताअत रखता है तो अब फिर हज फुर्ज 
है कि पहला हज जो कर चुका था बेकार हो गया । अगर इस कौल से इन्कार 
नहीं करता मगर लाया'नी तकरीरों से इस अम्र को सहीह बताता है जेसा 
जुमानए हाल के मुर्तद्दीन का शेवा है तो येह न इन्कार है न तौबा मसलन 
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कादियानी कि नुबुव्वत का दा'वा करता है और खातमुन्नबिय्यीन के गलत्‌ 
मा'ने बयान कर के अपनी नुबुव्वत को बर करार रखना चाहता हे या हजुरते 
सय्यिदुना मसीह ईसा »५८६५६५५।५५८ की शाने पाक में सख्त सख्त हम्ले 
करता है फिर हीले गढ़ता है.....ऐसी बातों से कुफ्र नहीं हट सकता कुफ्र उठाने 
का जो निहायत आसान तृरीका है काश ! उसे बरतते तो उन जृहमतों में न 
पड़ते और अजाबे आखिरत से भी ५८४८५९ रिहाई की सूरत निकलती 
वोह सिर्फ तौबा है कि कुफ्रो शिर्क सब को मिटा देती है, मगर इस में वोह 
अपनी जिल्लत समझते हैं हालांकि येह खुदा को महबूब, उस के महबूबों को 
पसन्द, तमाम उकला के नजदीक इस में इज्जुत । 


र्तिदाद से तौबा व्व तुरीवछ डतिढाढ से तौबा व्छा तरीव * 


मुबाल >इतिदाद से तौबा का क्या त्रीका है? 

जबाब $किसी दीने बातिल को इख्तियार किया मसलन यहूदी या नसरानी 
हो गया ऐसा शख्स मुसलमान उस वक्त होगा कि उस दीने बातिल से बेजारी 
व नफुरत जाहिर करे और दीने इस्लाम कबूल करे । और अगर जुरूरियाते 
दीन में से किसी बात का इन्कार किया हो तो जब तक उस का इकरार न करे 
जिस से इन्कार किया है महज्‌ कलिमए शहादत पढ़ने पर उस के इस्लाम का 
हुक्म न दिया जाएगा कि कलिमए शहादत का उस ने ब जाहिर इन्कार न किया 
था मसलन नमाज या रोजे की फाजिय्यत से इन्कार करे या शराब और सुअर 
की हुरमत न माने तो उस के इस्लाम के लिये येह शर्त है कि जब तक खास 
उस अम्र का इकरार न करे उस का इस्लाम कबूल नहीं या झल्नाछ तआला 
और रसूलुल्लाह "८५७५५८५८5५५. की जनाब में गुस्ताखी करने से काफिर 
हुवा तो जब तक इस से तौबा न करे मुसलमान नहीं हो सकता । 

मुबाल कृतजदीदे ईमान का त्रीका भी बता दीजिये ? 

जवाब $जिस कुफ्र से तौबा मकसूद है वोह उसी वक्त मकबूल होगी जब कि 
बोह उस कुफ्र को कुफ्र तस्लीम करता हो और दिल में उस कुफ्र से नफरत व 
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बेजारी भी हो । जो कुफ्र सरजुद हुवा तौबा में उस का तजुकिरा भी हो । 
मसलन जिस ने वीजा फोर्म पर अपने आप को क्रिस्चेन लिख दिया वोह इस 
तरह कहे : “या अल्लाह ५5 ! मैं ने जो वीजा फारम में अपने आप को 
क्रिस्चेन जाहिर किया है उस कुफ्र से तौबा करता हूं । 

pte sR (अल्लाह ५ के सिवा कोई इबादत के 
लाइक्‌ नहीं मुहम्मद “८५५५५६८५८5७५. अन्ना 0% के रसूल हैं)” इस 
तरह मख्सूस कुफ्र से तौबा भी हो गई और तजदीदे ईमान भी । अगर «5८८८ 
कई कुफ्रिय्यात बके हों और याद न हो कि क्या क्या बका है तो यूं कहे : “या 
झल्लाछ (5 ! मुझ से जो जो कुफ्रिय्यात सादिर हुवे हैं में उन से तौबा 
करता हूं ।”' फिर कलिमा पढ़ ले । (अगर कलिमा शरीफ का तर्जमा मा'लूम 
है तो ज॒बान से तर्जमा दोहराने की हाजत नहीं) अगर येह मा'लूम ही नहीं कि 
कुफ्र बका भी है या नहीं तब भी अगर एहतियातृन तौबा करना चाहें तो इस 
तरह कहिये : “या अल्लाह 05 ! अगर मुझ से कोई कुफ्र हो गया हो तो 
में उस से तौबा करता हूं ।” येह कहने के बा'द कलिमा पढ़ लीजिये । 


Ra 
मुर्तद थे मुतअ॒ल्लिक चन्द फिकही अह्काम < 


शुबा $मुर्तद मुसलमान हो गया, अब इतिदाद से पहले जो इबादात अदा की 
थीं क्या उन को दोबारा अदा करना होगा? और जो इबादात इतिदाद से पहले 
कजा थीं क्या उन की अदाएगी अब भी लाजिम है? 
जबाब >जुमानए इस्लाम में कुछ इबादात कृजा हो गई और अदा करने से 
पहले मुर्तद हो गया फिर मुसलमान हुवा तो उन इबादात की कृजा करे और 
जो अदा कर चुका था आगर्चे इतिदाद से बातिल हो गई मगर उस की कजा 
नहीं अलबत्ता अगर साहिबे इस्तिताअत हो तो हज दोबारा फुर्जु होगा । 
सुबाल कमर्द ने कुफ्रे कृतूई किया तो उस के निकाह का क्या हुक्म है ? 
जवाब अगर कुफ्रे कृतुई हो तो औरत निकाह से निकल जाएगी फिर इस्लाम 
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लाने के बा'द अगर औरत राजी हो तो दोबारा उस से निकाह हो सकता है 
वरना जहां पसन्द करे निकाह कर सकती है उस का कोई हक नहीं कि औरत 
को दूसरे के साथ निकाह करने से रोक दे और अगर इस्लाम लाने के बा'द 
औरत को ब दस्तूर रख लिया दोबारा निकाह न किया तो कुर्बत जिना होगी 
और बच्चे वलदुज्जिना और अगर कुफ्रे कतई न हो या'नी बा'जु उलमा 
काफिर बताते हों और बा'ज नहीं या'नी फुकहा के नजदीक काफिर हो और 
मुतकल्लिमीन के नजदीक नहीं तो इस सूरत में भी तजदीदे इस्लाम व 
तजदीदे निकाह का हुक्म दिया जाएगा । 





करने पर मजबूर की जाएगी येह नहीं हो सकता है कि दूसरे से निकाह करे 
इसी पर फतवा है । 





निकाह नहीं कर सकता न मुस्लिमा से न काफिरा से न मुर्तदा से न हुर्रा से न 
कनीज से । 





इस के लिये लोगों को इकट्ठा करना जृरूरी नहीं । निकाह नाम है ईजाबो कबूल 
का। हां ब वक्ते निकाह बतौरे गवाह कम अजु कम दो मर्द मुसलमान या एक 
मर्द मुसलमान और दो मुसलमान औरतों का हाजिर होना लाजिमी है । 
खुतृबए निकाह शर्त नहीं बल्कि मुस्तहब है। खुतृबा याद न हो तो 4६ 
और £४-५ शरीफ के बा'द सूरए फातिहा भी पढ़ सकते हैं । कम अज कम 
दस दिरहम या'नी दो तोला साढे सात माशा चांदी (मौजूदा बज्न के हिसाब 
से 30 ग्राम 68 मिली ग्राम चांदी) या उस की रकम मेहर वाजिब है । 
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मसलन आप ने पाकिस्तानी 786 रूपे उधार मेहर की निय्यत कर ली है (मगर 
येह देख लीजिये कि मेहर मुकर्रर करते वक्त मजुकूरा चांदी को कीमत 786 
पाकिस्तानी रूपे से जाइद तो नहीं) तो अब मज॒कूरा गवाहों की मौजूदगी में 
आप “ईजाब” कीजिये या'नी औरत से कहिये : “में ने 786 पाकिस्तानी 
रूपे मेहर के बदले आप से निकाह किया ।” औरत कहे : “में ने कबूल 
किया ।” निकाह हो गया। येह भी हो सकता है कि औरत ही खुतुबा या सूरए 
फ़ातिहा पढ़ कर '“ईजाब”' करे और मर्द कहे : “मैं ने कबूल किया”, निकाह 
हो गया । बा'दे निकाह अगर औरत चाहे तो मेहर मुआफू भी कर सकती है। 
मगर मर्द बिला हाजते शरई औरत से मेहर मुआफ करने का सुवाल न करे । 





या बाजु या तीर से जो शिकार किया है वोह भी मुर्दार है, आगर्चे छोड्ने के 
वक्त ५-५; कह ली हो । 





वारिस नहीं हो सकता और ज॒मानए इतिदाद में जो कुछ कमाया है उस में 
मुर्तद का कोई वारिस नहीं । 

बाल $मुर्तद के माल का क्या हुक्म है? दोबारा इस्लाम कबूल करने या न 
करने की सूरत में क्या हुक्म होगा ? 

जवाब >इतिदाद से मिल्क जाती रहती है या'नी जो कुछ उस के अमलाक व 
अमवाल थे सब उस को मिल्क से खारिज हो गए मगर जब कि फिर इस्लाम 
लाए और कुफ्र से तौबा करे तो ब दस्तूर मालिक हो जाएगा और अगर कुफ्र 
ही पर मर गया या दारुल हर्ब को चला गया तो जुमानए इस्लाम के जो कुछ 
अमवाल हैं उन से अव्वलन उन दुयून को अदा करेंगे जो जुमानए इस्लाम में 
उस के जिम्मे थे उस से जो बचे वोह मुसलमान वुरसा को मिलेगा और 
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जुमानए इतिदाद में जो कुछ कमाया है उस से जुमानए इतिदाद के दुयून अदा 
करेंगे इस के बा'द जो बचे वोह फै है । 

मुवाल बीवी की इद्दत में मुर्तद हो कर दारुल हुर्ब चला गया या उसी हालत 
में कृत्ल कर दिया गया तो क्या औरत वारिस होगी ? 

जबाब औरत को तृलाकृ दी थी वोह अभी इद्दत ही में थी कि शहर मुर्तद 
हो कर दारुल हुर्ब को चला गया या हालते इतिदाद में कृत्ल किया गया तो 
वोह औरत वारिस होगी । 


वोह शूरतें जो कुया नहीं हैं वोह आुशतें जो कफ्रिय्या नहीं हैं है) 
नुबाल >जुबान फिसलने की वज्ह से कुफ्रिय्या बात निकल गई तो क्या हुक्म है? 
जबाब >कहना कुछ चाहता था और जुबान से कुफ्र की बात निकल गई तो 
काफिर न हुवा या'नी जब कि इस अम्र से इजृहारे नफुरत करे कि सुनने वालों 
को भी मा'लूम हो जाए कि गृलती से येह लफ्जु निकला है और अगर बात 
की पच की तो अब काफिर हो गया कि कुफ्र की ताईद करता है। 
जुबाल $कुफ्रिघ्या बात का दिल में खयाल पैदा हुवा तो क्या काफिर हो जाएगा ? 
जवाब $कुफ्री बात का दिल में खूयाल पैदा हुवा और जुबान से बोलना बुरा 
जानता है तो येह कुफ्र नहीं बल्कि खास ईमान की अलामत है कि दिल में 
ईमान न होता तो उसे बुरा क्यूं जानता ? 

्ट 


|क्वलिमाते कुरफ्रिय्या व्ल बयान व्छफ्रिय्या क्ठ बयान हट 


मुनाल क्या येह खयाल दुरुस्त है कि किसी शख्स में एक बात भी इस्लाम 
की हो तो उसे काफिर न कहा जाए ? 

जवाब किसी कलाम में चन्द मा'ने बनते हैं बा'जु कुफ्र की तृरफ जाते हैं 
बा'जु इस्लाम को तरफ तो उस शख्स को तक्फ़ोर नहीं को जाएगी । हां अगर 
मा'लूम हो कि काइल ने मा'नए कुफ्र का इरादा किया मसलन वोह खुद कहता 
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है कि मेरी मुराद येही है तो कलाम का मोहूतमल होना नफअ न देगा । यहां से 
मा'लूम हुवा कि कलिमे के कुफ्र होने से काइल का काफिर होना जरूर नहीं । 
आज कल बा'ज॒ लोगों ने येह खयाल कर लिया है कि किसी शख्स में एक 
बात भी इस्लाम की हो तो उसे काफिर न कहेंगे येह बिल्कुल गुलतृ है क्या 
यहूदो नसारा में इस्लाम को कोई बात नहीं पाईं जाती हालांकि कुरआने 
अजीम में उन्हें काफिर फुरमाया गया । 

बल्कि बात येह है कि उलमा ने फुरमाया येह था कि अगर किसी 
मुसलमान ने ऐसी बात कही जिस के बा'जु मा'ना इस्लाम के मुताबिक हैं तो 
काफिर न कहेंगे इस को उन लोगों ने येह बना लिया। एक येह वबा भी फैली 
हुई है कहते हैं कि हम तो काफिर को भी काफिर न कहेंगे कि हमें क्या 
मा'लूम कि उस का खातिमा कुफ्र पर होगा” येह भी गृलतृ है कुरआने अजीम 
ने काफिर को काफिर कहा और काफिर कहने का हुक्म दिया । 
Oro GOAN और अगर ऐसा है तो मुसलमान को भी 
मुसलमान न कहो तुम्हें क्या मा'लूम कि इस्लाम पर मरेगा ! खातिमे का हाल 
तो खुदा जाने मगर शरीअत ने काफिर व मुस्लिम में इम्तियाजु रखा है अगर 
काफिर को काफिर न जाना जाए तो क्या उस के साथ वोही मुआमलात करोगे 
जो मुस्लिम के साथ होते हैं हालांकि बहुत से उमूर ऐसे हैं जिन में कुफ्फार के 
अहकाम मुसलमानों से बिल्कुल जुदा हैं मसलन उन के जनाजे की नमाज न 
पढ़ना, उन के लिये इस्तिगृफार न करना, उन को मुसलमानों की त्रह दफन न 
करना, उन को अपनी लड़कियां न देना, उन पर जिहाद करना, उन से जिज्या 
लेना इस से इन्कार करें तो कत्ल करना वगैरा वगैरा । 

बा'जु जाहिल येह कहते हैं कि '*हम किसी को काफिर नहीं कहते, 
आलिम लोग जानें वोह काफिर कहें” मगर कया येह लोग नहीं जानते कि 
अवाम के तो वोही अकाइद होंगे जो कुरआनो हदीस वगैरहुमा से उलमा ने 
उन्हें बताए या अवाम के लिये कोई शरीअत जुदागाना हे जब ऐसा नहीं तो 
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फिर आलिमे दीन के बताए पर क्यूं नहीं चलते नीज येह कि जुरूरियात का 
इन्कार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उलमा ही जानें अवाम जो उलमा को सोहबत 
से मुशर्रफ होते रहते हैं वोह भी इन से बे ख़बर नहीं होते फिर ऐसे मुआमले 
में पहलू तही और ए'राज्‌ के क्या मा'ना । 

यहां चन्द दीगर कलिमाते कुफ्र जो लोगों से सादिर होते हैं बयान 
किये जाते हें ताकि इन का भी इलम हासिल हो और ऐसी बातों से तौबा की 
जाए और इस्लामी हुदूद की मुहाफज॒त की जाए । 


I CY 
‘a ईमान व इृश्लाम शे मुतअ्ल्लिक कुफ्रिग्या कलिमात a 

सुबाल >किसी शख्स को अपने ईमान में शक हो तो ऐसे के बारे में क्या हुक्म है? 
जवाब >जिस शख्स को अपने ईमान में शक हो या'नी कहता है कि मुझे अपने 
मोमिन होने का यकीन नहीं या कहता है मा'लूम नहीं मैं मोमिन हूं या काफिर 
वोह काफिर है। हां अगर उस का मतृलब येह हो कि मा'लूम नहीं मेरा खातिमा 
ईमान पर होगा या नहीं तो काफिर नहीं । जो शख्स ईमान व कुफ्र को एक समझे 
या'नी कहता है कि सब ठीक है खुदा को सब पसन्द है वोह काफिर है। यूहीं 
जो शख्स ईमान पर राजी नहीं या कुफ्र पर राजी है वोह भी काफिर है । 
झुवाल इस्लाम को बुरा कहने वाले के बारे में क्या हुक्म है? 

जबाब कएक शख्स गुनाह करता है लोगों ने उसे मनु किया तो कहने लगा 
इस्लाम का काम इसी तरह करना चाहिये या'नी जो गुनाह व मा'सिय्यत को 
इस्लाम कहता है वोह काफिर है। यूहीं किसी ने दूसरे से कहा : मैं मुसलमान 
हूं, उस ने जवाब में कहा : तुझ पर भी ला'नत और तेरे इस्लाम पर भी 
ला'नत, ऐसा कहने वाला काफिर है । 


भह; ी तुरक े मुल करय त ९ 
अत्ताह 5 की जाते तुबारका शै तुतश्रल्लिक कुरिया कलिमात i, 
| मुबाल अज्जा ५:५ की जाते मुबारका से मुतअल्लिकृ बोले जाने वाले 
चन्द कुफ्रिय्या कलिमात बता दें ? 
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जबाब $(।) अगर येह कहा ¦ खुदा मुझे उस काम के लिये हुक्म देता जब 
भी न करता तो काफिर है। (2) एक ने दूसरे से कहा : मैं और तुम खुदा के 
हुक्म के मुवाफिकृ काम करें दूसरे ने कहा : में खुदा का हुक्म नहीं जानता, या 
कहा : यहां किसी का हुक्म नहीं चलता । (3) कोई शख्स बीमार नहीं होता 
या बहुत बूढ़ा है मरता नहीं उस के लिये येह कहना कि इसे अल्लाह मियां 
भूल गए हैं । (4) किसी जृबान दराज आदमी से येह कहना कि खुदा तुम्हारी 
जुबान का मुकाबला कर ही नहीं सकता में किस तुरह करूं येह कुफ्र है । 
(5) एक ने दूसरे से कहा : अपनी औरत को काबू में नहीं रखता, उस ने 
कहा : औरतों पर खुदा को तो कुदरत है नहीं, मुझ को कहां से होगी । 
सुवाल >अ्जा6 ५5 के लिये मकान साबित करने का क्या हुक्म है? 








उस ने कहा : में जहन्नम से नहीं डरता, या कहा : खुदा के अृजाब की कुछ 
परवा नहीं । या एक ने दूसरे से कहा : तू खुदा से नहीं डरता ? उस ने गुस्से 
में कहा : नहीं, या कहा : खुदा क्या कर सकता है? इस के सिवा कया कर 
सकता है कि दोजुख॒ में डाल दे। या कहा : खुदा से डर, उस ने कहा : खुदा 
कहां है? येह सब कुफ्र के कलिमात हैं । 

मुबाल $अगर कोई येह कहे में «४5६ के बिगैर काम करूंगा तो क्या 





जवाब किसी से कहा ; «256 तुम इस काम को करोगे, उस ने कहा 
में बिगेर 25४ करूंगा या एक ने दूसरे पर जुल्म किया, मजलूम ने कहा 
खुदा ने येही मुकृद्दर किया था, जालिम ने कहा : में बिगैर झल्नाङ (5) 





के मुकृ्दर किये करता हूं, येह कुफ्र है । 
5 ० 


I ~ 


झुबाल क्या मोहताजी कुफ्र है ? 

जबाब किसी मिस्कीन ने अपनी मोहताजी को देख कर येह कहा : ऐ खुदा ! 
फुलां भी तेरा बन्दा है उस को तू ने कितनी ने'मतें दे रखी हैं और में भी तेरा 
बन्दा हूं मुझे किस कदर रंजो तक्लीफु देता है आखिर येह क्या इन्साफ है ऐसा 
कहना कुफ्र है । हदीस में ऐसे ही के लिये फरमाया : ८४ ८४5९८5556 
मोहताजी कुफ्र के करीब हे कि जब मोहताजी के सबब ऐसे ना मुलाइम 
कलिमात सादिर हों जो कुफ्र हैं तो गोया खुद मोहताजी करीब ब कुफ्र है । 
मुवाल > अल्लाह ५5 के नाम की तसगीर करना कैसा है! 

जवाब > अल्ला ५5 के नाम की तसगीर करना कुफ्र है, जैसे किसी का 
नाम अब्दुल्लाह या अब्दुल खालिक या अआब्दुर्रहमान हो उसे पुकारने में 
आखिर में अलिफ वगेरा ऐसे हुरूफ मिला दें जिस से तसगीर समझी जाती है। 
झुवात्र >तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है येह कहना कैसा ? 
जवाब एक शख्स नमाज्‌ पढ़ रहा है उस का लड़का बाप को तलाश कर रहा 
था और रोता था किसी ने कहा : चुप रह तेरा बाप झल्नाङ झन्नाहङ 
करता है येह कहना कुफ्र नहीं क्यूंकि इस के मा'ना येह हैं कि खुदा की याद 
करता है । और बा'जृ जाहिल येह कहते हैं, कि ८४ पढ़ता है येह बहुत 
कृबीह है कि येह नफी महज है, जिस का मतलब येह हुवा कि कोई खुदा 
नहीं और येह मा'ना कुफ्र है । 


अग्बियाए विश ४०4०४: रे ुतक्ल्लिक कुफ्ि्ा किमत * 
अम्बियाए किरम ~:~: शे मुतक्ल्लिक कुफ्रिय्या कलिमात हि 


| मुबाल $अम्बियाए किराम ५:५४.४५ की तृरफ बे हयाई को निस्बत करने 
का क्या हुक्म है ? 
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जवाब अम्बिया „५४५-६५: की तौहीन करना, उन की जनाब में गुस्ताखी 
करना या उन को फृवाहिश व बे हयाई की तरफ मन्सूब करना कुफ्र है, 
मसलन 45८८ यूसुफ «४८/58/942९ को जिना को तरफ निस्बत करना । 
मुबाल कनबिय्ये अकरम ।८५४५५५:८५.४४,५-- को खातमुन्नबिय्यीन न जानने 
वाले नीज आप (५५५५५८५८5५. से मन्सूब अश्या की तौहीन करने वाले के 
बारे में क्या हुक्म है ? 
वाब $जो शख्स हुजूरे अक्दस "५५५६८८८5४ ५- को तमाम अम्बिया में 
आखिरी नबी न जाने या हुजूर (८५५५५:८५८5४५.८) की किसी चीजु की 
तौहीन करे या ऐब लगाए, आप के मूए मुबारक को तहकीर से याद करे, आप 
के लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताए, हुजूर (-८५५५५६८५५५४।५-:) के 
नाखुन बड़े बड़े कहे येह सब कुफ्र है, बल्कि अगर किसी के इस कहने पर कि 
हुजूर (८५७४५:८5४५-०) को कहू पसन्द था कोई येह कहे मुझे पसन्द नहीं 
तो बा'जु उलमा के नजुदीक काफिर है और हकीकत येह कि अगर इस 
हैसिय्यत से उसे ना पसन्द है कि हुजूर (-:५५५५:८५५५५४५-८) को पसन्द था तो 
काफिर है। यूहीं किसी ने येह कहा कि हुजूरे अक्दस «:५४५४८०५४४४- खाना 
तनावुल फरमाने के बा'द तीन बार अंगुश्तहाए मुबारका चाट लिया करते थे, 
उस पर किसी ने कहा: येह अदब के खिलाफ है या किसी सुन्नत की तहकीर 
करे, मसलन दाढी बढ़ाना, मूंछें कम करना, इमामा बांधना या शिम्ला लटकाना, 
इन की इहानत कुफ्र है जब कि सुन्नत की तौहीन मकसूद हो । 
मुवाल अपने आप को पैगृम्बर कहने वाले का क्या हुक्म है ? 
जवाब अब जो अपने को कहे मैं पैगृम्बर हूं और उस का मतृलब येह बताए 
कि में पैगाम पहुंचाता हूं वोह काफिर है या'नी येह ताबील मसमूअ नहीं कि 
उर्फ में येह लफ्जु रसूल व नबी के मा'ना में है । 
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शहाबऽ किशन +३५ े मुतक्षहिलक कफि कलित किरम ५:५ शे मुतश्भल्लिक कुफ्रिय्या कलिमात i, 
सुबाल >हज्‌रते अबू बक्र सिद्दीक्‌ व हज्रते उमर फारूके आ'जूम 
(५४८१५८८४।७०) की खिलाफत के इन्कार का क्या हुक्म है! 
जवाब $हजूराते शैखैन (८४५५८५५५५४) की शाने पाक में सब्बो शितम 
करना, तबर्रा कहना या हजुरते सिद्दीके अक्बर «५८५५८ को सोहबत या 
इमामत व खिलाफत से इन्कार करना कुफ्र है । हज्रते उम्मुल मोमिनीन 
सिद्दीका ५५८४८५८४ की शाने पाक में कजुफ जैसी नापाक तोहमत लगाना 
यकौनन कृतृअन कुफ्र है । 

Eine 

५ फ्िरशतों से मुतअल्लिक कुफ्रिव्या कलिमात a 
नुबाल >दुश्मन या ना पसन्द शख्स को मलकुल मौत कहने का क्या हुक्म है? 
जबाब दुश्मन व मबगूज्‌ को देख कर येह कहना मलकुल मौत आ गए या 
कहा : इसे वैसा ही दुश्मन जानता हूं जैसा मलकुल मौत को, इस में अगर 
मलकुल मौत को बुरा कहना है तो कुफ्र है और मौत की ना पसन्दीदगी की 
बिना पर है तो कुफ्र नहीं । यूहीं जिब्रईल या मीकाईल या किसी फिरिश्ते को 
जो शख्स ऐब लगाए या तौहीन करे काफिर है । 
मुबाल $कुरआने पाक की किसी आयत को मजाक के तौर पर पढ़ना कैसा है? 
जबाब कुरआन की किसी आयत को ऐब लगाना या इस की तौहीन करना 
या इस के साथ मस्खरा पन करना कुफ्र है मसलन दाढी मूंडाने से मन्अ्‌ करने 
पर अक्सर दाढी मुंडे कह देते हैं": ५६५...) ६666555498 3 जिस का 
येह मतृलब बयान करते हैं कि कल्ला साफ करो येह कुरआने मजीद की 
तहरीफृ व तब्दील भी है और इस के साथ मजाक और दिल्लगी भी और येह 
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दोनों बातें कुफ्र, इसी तरह अक्सर बातों में कुरआने मजीद को आयतें बे 
मौकअ्‌ पढ़ दिया करते हैं और मकसूद हंसी करना होता है जैसे किसी को 
नमाजे जमाअत के लिये बुलाया, वोह कहने लगा : में जमाअृत से नहीं बल्कि 
तन्हा पढूंगा, क्यूंकि अल्ला तआला फरमाता है: (०:०८.१६ 
मुबात्र >मजामीर के साथ कुरआन पढ़ना कैसा है ? 
जवाब >मजामीर के साथ कुरआन पढ़ना कुफ्र है । 


नमाज, अजान, शेजा वगैश शे मुत्‌अल्लिक कुफ्रिय्या कलिमात , अजून, शेज वणेश थे मुतअल्लिक कुफ्रिय्या कलिमात pe 
मुबाल ऊनमाज्‌ से मुतअूल्लिकृ चन्द कुफ्रिय्या कलिमात बता दीजिये ! 
जवाब $किसी से नमाज्‌ पढ़ने को कहा : उस ने जवाब दिया नमाज्‌ पढ़ता तो 
हुं मगर इस का कुछ नतीजा नहीं या कहा : तुम ने नमाज पढ़ी क्या फाएदा 
हुवा या कहा ; नमाज्‌ पढ़ के क्या करू किस के लिये पढूं ? मां बाप तो मर 
गए। या कहा : बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया या कहा : पढ़ना न पढ़ना 
दोनों बराबर है गुरज॒ इसी किस्म की बात करना जिस से फजिय्यत का इन्कार 
समझा जाता हो या नमाज की तहकीर होती हो येह सब कुफ्र है । 

कोई शख्स सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ता है बा'द में नहीं पढ़ता और 
कहता येह है कि येही बहुत है या जितनी पढ़ी येही जियादा है क्यूंकि रमजान 
में एक नमाज सत्तर नमाज के बराबर है ऐसा कहना कुफ्र है इस लिये कि इस 
से नमाज्‌ की फाजुय्यत का इन्कार मा'लूम होता है । 
मुवाल अजान की आवाज्‌ सुन कर येह कहना कि क्या शोर मचा रखा है 
कैसा है ? 
जवाब अगर येह कौल बर वज्हे इन्कार हो कुफ्र है । 
मुवाल रोजा वोह रखे जिसे खाना न मिले येह कहने का क्या हुक्म है? 
जवाब ऊरोजुए रमजान नहीं रखता और कहता येह है कि रोजा वोह रखे जिसे 
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खाना न मिले या कहता है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भूके क्यूं मरें या 
इसी किस्म की और बातें जिन से रोजे की हत्क व तहुकीर हो कहना कुफ्र है । 
मुवाल >इल्मे दीन या उलमा की तौहीन का क्या हुक्म है ? 

जवाब कइल्मे दीन और उलमा की तौहीन बे सबब या'नी महज्‌ इस वज्ह से 
कि आलिमे इल्मे दीन है कुफ्र है। यूहीं आलिमे दीन की नकल करना मसलन 
किसी को मिम्बर वगैरा किसी ऊंची जगह पर बिठाएं और उस से मसाइल 
बतौरे इस्तिहजा दरयाफ्त करें फिर उसे तकया वगैरा से मारें और मजाक 
बनाएं येह कुफ्र है । यूहीं शरअ की तौहीन करना मसलन कहे में शरअ वरअ 
नहीं जानता या आलिमे दीन मोहतात का फतवा पेश किया गया उस ने कहा ; 
में फृतवा नहीं मानता या फुतवा को जमीन पर पटक दिया । किसी शख्स को 
शरीअृत का हुक्म बताया कि इस मुआमले में येह हुक्म है उस ने कहा : हम 
शरीअृत पर अमल नहीं करेंगे हम तो रस्म को पाबन्दी करेंगे ऐसा कहना 
बा'ज मशाइख॒ के नजुदीक कुफ्र है । 








करते वकृत 2-५ कहना कुफ्र है । दो शख्स झगड़ रहे थे एक ने कहा 
4955550325 दूसरे ने कहा : ४८5 का क्या काम है या }८४ को मैं क्या 
करूं या 22४ रोटी की जगह काम न देगा । यूहीं 4।८५- और :८५४।५४१ के 
मुतअूल्लिक इसी किस्म के अल्फाजु कहना कुफ्र है । 

मुबाल $बीमारी में घबरा कर येह कहना कि तुझे इर््तियार है चाहे काफिर 






मार या मुसलमान मार, इस का क्या हुक्म है ? 
जबाब $बीमारी में घबरा कर कहने लगा तुझे इख्तियार है चाहे काफिर मार 
या मुसलमान मार, येह कुफ्र है । यूंही मसाइब में मुब्तला हो कर कहने लगा 
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तू ने मेरा माल लिया और औलाद ले ली और येह लिया वोह लिया अब क्या 
करेगा और क्या बाकी है जो तू ने न किया इस तरह बकना कुफ्र है । 
मुबाल मुसलमान को कलिमाते कुफ्र की ता*लीमो तल्कीन करने का क्या 





अगर्चे खेल और मजाक में ऐसा करे । 


Fo 
अपफ्ाले कुफ्रिग्या वता बयान a 

मुबाल डरेहोली दीवाली पूजने का क्या हुक्म है नीज कुफफार के मजृहबी 
तेहवारों में शिर्कत करना कैसा है ? 






जवाब ऊहोली और दीवाली पूजना कुफ्र है कि येह इबादते गैरुल्लाह है । 
कुफ्फार के मेलों तेहवारों में शरीक हो कर उन के मेले और जुलूसे मजृहबी 
की शानो शौकत बढ़ाना कुफ्र है जैसे राम लीला और जनमाष्टमी और राम 
नवमी वगैरा के मेलों में शरीक होना । यूहीं इन के तेहवारों के दिन महूजु इस 
वज्ह से चीजें खरीदना कि कुफफार का तेहवार है येह भी कुफ्र है जैसे दीवाली 
में खिलौने और मिठाइयां खरीदी जाती हैं कि आज खरीदना दीवाली मनाने 
के सिवा कुछ नहीं । यूहीं कोई चीज खरीद कर इस रोज्‌ मुशरिकोन के पास 
हदया करना जब कि मकसूद इस दिन की ता'जीम हो तो कुफ्र है । 
नसीहत : मुसलमानों पर अपने दीन व मजृहब का तहफ्फुजु लाजिम 
है, दीनी हमिय्यत और दीनी गैरत से काम लेना चाहिये, काफ्रों के कुफ्री 
कामों से अलग रहें, मगर अफ्सोस कि मुशरिकीन तो मुसलमानों से इजतिनाब 
करें और मुसलमान हैं कि उन से इख्तिलातृ रखते हैं, इस में सरासर मुसलमानों 
का नुक्सान है । इस्लाम खुदा की बड़ी ने'मत है इस की कृद्र करो और जिस 
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बात में ईमान का नुक्सान है, उस से दूर भागो ! वरना शैतान गुमराह कर देगा 
और येह दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी फिर कफे अफ़सोस मलने के सिवा 
कुछ हाथ न आएगा |“) 

ऐ अल्लाह ! (८) तू हमें सिराते मुस्तक़ीम पर काइम रख और 
अपनी नाराजी के कामों से बचा और जिस बात में तू राजी है, उस की तौफ़ीक 
दे, तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है और हर सख्ती को आसान करने वाला । 

BOSE 


हू खुलप्काउ राशिएदीन स्रुलफाउ रदन्‌} 


| सुबाल >खुलफाए राशिदीन से क्‍या मुराद है ? 
| जवाब $हुजूर नबिय्ये करीम ५८५४५८५५४५. के बा'द खूलीफूए बरहकू 
हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «८५८५८४५ फिर हजुरते उमर फारूक ५५८४६८४४ 





फिर हज्रते उस्मान «५०५५८४ फिर हजुरते अलिय्युल मुर्तजा ५४५५७५८४१ 
फिर छे माह के लिये हज्रते इमामे हसन मुज्तबा «०५०५८४ खलीफा हुवे इन 
हजुरात को खुलफाए राशिदीन और इन्ही की खिलाफत को "'खिलाफृते 
राशिदा” कहते हैं । 

मुबाल इन खुलफ़ाए राशिदीन में से सब से अफ्जूल कोन हैं ? 

जवाब अम्बिया व मुर्सलीन के बा'द तमाम मख्लूकात से अफ्जुल हजुरते 
अबू बक्र सिद्दीकृ «५८४५८४ फिर हज्रते उमर फारूक ५८५८४ फिर 
हज्रते उस्मान «८५७५५४ फिर हज्रते अलिय्युल मुर्तजा ८८५७०६५७४ हैं । 
मुबाल $अगर कोई कहे कि हजुरते अबू बक्र सिद्दीक ५८५.८८५४; या हजुरते 
@.....कुफ्रिय्या कलिमात के बारे में मजीद मा'लूमात हासिल करने के लिये अमीरे अहले सुन्नत 


५५६४६५९८५ की किताब ''कुफ्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब” पढ़ना बहुत मुफीद है । 
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क्रेज बुन्यादी अव्ठाडद और मा' मूलाते अहले शुन्जत C4 


उमर फारूक «८९५.८५७४ से हज्रते अलिय्युल मुर्तजा ५८९५००० अफ्जुल हैं 
तो उस के बारे में क्या कहेंगे ? 
जवाब ऐसा कहने वाला शख्स गुमराह बद मजुहब है । 
मुनाल आजाद मर्दों में सब से पहले किस ने इस्लाम कबूल किया ? 
जवाब $हजृरते सय्यिदुना अबू बक्र सिहदीक ५८५८४5 ने । 
सुबाल $हजूरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक्‌ «५८८५७४ के बारे में कुछ 
बताइये ? 
जबाब आप «८५५५५ का इस्मे मुबारक अब्दुल्लाह बिन अबी कहाफा है । 
आप «५2७४ का रंग गोरा, जिस्म दुब्ला पतला, रुख्सार रस्ते हुवे, आंखें 
हल्कादार, पेशानी उभरी हुई थी । आप «८५७४५८४५ के वालिदैन, बेटे और 
पोते सब सहाबी (५०५५८४) हैं और येह फजीलत सहाबए किराम 
०३६४८५5४४४) में किसी को हासिल नहीं । आमुल फील के दो बरस 
चार माह बा'द मक्कए मुकर्र॑मा में आप «५५०५४७४ को विलादत हुई । अपनी 
उम्र शरीफ में हुजूर ५५०६८५७5५५५. को जुदाई कभी गवारा न की । आप 
<८ के बहुत फुजाइल हैं अहादीस में बहुत ता'रीफें आई हैं । आप 
«&0५5४/॥5» का लकब सिद्दीक व अतीक है हुजूर /59४%८०५४७/४ ने फुरमाया 
कि अम्बिया व मुर्सलीन -५:५४५.।६४५८ के सिवा किसी शख्स ने हजुरते अबू 
बक्र सिद्दीक «2५८४७» के बराबर फज्लो शरफ नहीं पाया ।( 2 22 जुमादीयुल 
आखिर ।3 हिजरी शबे सह शम्बा (मंगल) मदीनए मुनव्वरा मगरिब व इशा 
के दरमियान तिरसठ साल की उम्र में आप ५५५४८८४ का विसाल हुवा । 
हज्रते उमर बिन खत्ताब «८५५५८४ ने नमाजे जनाजा पढ़ाई । आप «४५८०५८४5 
की खिलाफत 2 साल 4 माह रही |) 

(५,8०८१०७७:७.)०//#/ ०-५ ०५००४ “है 


@.....किताबुल अकाइद, स. 43 । 
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0 (ड्य अकाइव रमा मूषे हहे शुत > 75) 6 
मुबाल >रेहज्रते अबू बक्र सिद्दीक्‌ «०५५५५८४ को यारे गार क्यूं कहा जाता है? 
जव्राब जब आका "४५४०५७5५५. ने मक्कए मुकर्रमा से मदीनए मुनव्वरा 
हिजरत फुरमाई तो रास्ते में गारे सौर में तीन दिन तक आका “८5५५५६८८५७४४१. 
के साथ कियाम फुरमाया और इसी निस्बत से “यारे गार” कहलाए । 
मुबाल >हज्रते अबू बक्र सिद्दीक ५५.०५४ का हुजूर "५५५५६८५८४४५. से 
क्या रिश्ता है ? 
जबाब हजुरते अबू बक्र सिद्दीक ५५५७४१, हुजूर +-५५५५८५८४५३५-- की 
जौजए. मुतृहहरा उम्मुल मोमिनीन हजुरते आइशा सिद्दीका ५०५८७४५५७४ के 
वालिद हैं |!) 
मुबाल >खुलफाए राशिदीन «#3५5६४७» में से दूसरे खलीफा कोन हैं, इन के 
बारे में कुछ बताइये ? 
जबाब >हज्रते अबू बक्र सिद्दीक «४८४0» के बा'द दूसरे खलीफा 
हजुरते उमर «८५८४५८ का मर्तबा है और वोह बाकी सब से अफ्जल हें | 
आप «५५५४७४ का नामे नामी उमर बिन ख॒त्ताब, लकब फारूक, कुन्यत 
अबू हफ्स है । आप ५७४५७४ नुबुव्वत के छटे साल चालीस मर्दोँ और 
ग्यारह औरतों के बा'द ईमान लाए और आप «<&0५5%/5» के इस्लाम लाने 
के दिन से इस्लाम का गृलबा शुरूअ हुवा । सब से पहले आप «५५5५८४ 
ही का लकब अमीरुल मोमिनीन हुवा । आप «५८५५४ का रंग सफेद 
सुर्खी माइल, दराज कृद, चश्म मुबारक सुर्ख थीं । आप ५४५४५७४ के 
अहदे खिलाफत में बहुत फुतूहात हुई | 


@.....अबू बक्र सिद्दीक «५८५८४ के फुजाइल और दीगर मा'लूमात हासिल करने के लिये 
किताब ''फेजाने सिद्दीके अक्बर” (मतबूआ मक्तबतुल मदीना) का मुतालआ फुरमाएं । 
@.....किताबुल अुकाइद, स. 44 । 
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0 ड्यी अकाइव रमा माते हहे शुत (76) 6 
मुबाल क्या हज्रते उमर «०५४५५७४ की कोई करामात भी मशहूर हैं ! 
जवाब कजी हां ! आप की बहुत सी करामात मशहूर हैं जैसे आप का हजारों 
मील दूर मौजूद इस्लामी फौज के सिपह सालार हजुरते सारिया «५5५८४ 
को आवाज देना और उन का सुन लेना, दरयाए नील का आप के खृतृ डालने 
से जारी हो जाना वगैरा । 
झुवाल>हज्रते उमर «0४४७» का हुजूर “590५0 से क्या 
रिश्ता है ? 
जबाब आप «८८५५४ की साहिबजादी हज्रते हफ्सा ५८५७५८४ हुजूर 
“५५८५७४४५. की जौजए मोहतरमा थीं । 
सुवाल >हज्‌रते सय्यिदुना उमर फारूक «0४४७» की कब और कैसे 
शहादत हुई ? 
जबाब आप «०८८५।८४ मदीनए तृय्यिबा में आखिर जिल हिज्जा 23 
हिजरी में साढे दस साल खिलाफृत कर के तिरसठ साल को उम्र में एक 
मजूसी गुलाम अबू लुअ लुअ फीरोज्‌ के हाथों शहीद हुवे |!) 
मुबाल कौन से दो सहाबए किराम (५४८५.०६५७४१) के मजारात हुजूर 
+««४%४0५%॥४. के मजार मुबारक के बराबर में सुनहरी जालियों के 
अन्दर हैं ? 
जबाब $हजुरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक और हजुरते सय्िदुना उमर फारूकू 
(५६८५७६८४5) के । और कियामत के करीब हज्रते ईसा -५८६.५५६,.४१५८ 
तशरीफु लाएंगे और बा'दे वफात इसी रौजए अन्वर में मदफून होंगे । 


@.....फारूके आ'जृम «५५८४ के फजाइल और दीगर मा'लूमात हासिल करने के लिये दो 
जिल्दों पर मुश्तमिल किताब ““फैजाने फारूके आ'जृम' (मतृबूआ मक्तबतुल मदीना) का 


मुतालआ फरमाएं । 
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£0 (ड्य अकाइव रमा महे हले शुत > 77) 0 4 
मुबाल $हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक ५०५.८७४ के बा'द खलीफा कौन 
हैं, इन के कुछ हालात बयान कीजिये ? 
जवाब >हज्रते सस्यिदुना उमर फारूक ५५.८५५० के बा'द खूलीफृए 
सिवुम हजुरते उस्मान बिन अफ्फान ५८५७४५५८७४ का मर्तबा है । आप 
<८५७।७४ का इस्मे मुबारक उस्मान बिन अफ्फान है । आप «८५७४६८४१ 
का रंग गोरा, जिल्द नाजुक, चेहरा हसीन, सीना चौड़ा और दाढ़ी बड़ी थी । 
आप यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को खलीफा बनाए गए ।(!) 
मुवाल >हजुरते उस्मान «०५.४५८४ गृनी क्यूं मशहूर हुवे ! 
जवाब आप «५.०५८० बहुत मालदार थे और हमेशा अपना माल खिदमते 
इस्लाम में खर्च करते रहते थे । 
मुवाल ेहजुरते उस्मान «५८४५५८४ को जुन्नूरैन क्यूं कहा जाता है ? 
जवाब कहुजूरे अक्दस "८५५५५५८५... की शहजादियां हृज्रते रुकृय्या व 
हज्रते उम्मे कुल्सूम (५४८५७०५५) यके बा'द दीगरे आप «५०८४ के 
निकाह में आई इसी वज्ह से आप «५८५८४ को जुन्नूरैन या'नी दो नूरों 
वाला कहते हैं । 
मुबाल ेहज्रते उस्माने गृनी «८०५५८४ की वफात कैसे हुई ? 
जवाब आप 4५५८५५८ करीब बारह साल खिलाफत फरमा कर मदीनए 
तृय्यिबा में बयासी साल को उम्र में ।8 जुल हिज्जा 35 हिजरी में सिबाई 
बागियों के हाथों शहीद हुवे जो अब्दुल्लाह बिन सिबा यहूदी मुनाफिकृ के 
पैरूकार थे । 
मुवाल $नौ उम्रों में से सब से पहले किस ने इस्लाम कृबूल किया ? 
@.....किताबुल अकाइद, स. 44 । 
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207 उच्यावी अकाइब और ग॒गूलतेअहले शुलत )-ग7 78 >-« ८ $ 
जबाब नो उप्रों में हजुरते सय्यिदुना अृलिय्युल मुर्तजा ५९५५७४ सब से 
पहले इस्लाम लाए । इस्लाम लाने के वक्त आप «५५५८४ को उप्र शरीफू 
पन्दरह या सोलह साल या इस से कुछ कम व जियादा थी । 
मुबाल मुसलमानों के चौथे खलीफा कोन हैं, इन के बारे में कुछ बताइये ? 
जबाब >खलीफृए चहारुम अमीरुल मोमिनीन हज्रते अली बिन अबी तालिब 
<७ हैं । आप का इसमे मुबारक अली और कुन्यत अबुल हसन और 
अबू तुराब है । आप का रंग गन्दुमी, आंखें बड़ी, कृद मुबारक गैर तृवील, 
दाढी चौड़ी और सफेद थी। आप «५५५५८४, हज्रते उस्मान «८५७४८५७४ की 
वफ़ात के दिन खलीफा बनाए गए ।(!) 
सुबाल >हजुरते आली ,५/५।५४५७४५।.४ का लकब क्या है ? 
जवाब असदुल्लाह या'नी आळ्जाक का शेर । 
मुबाल $हज्रते अूलिय्युल मुर्तजा ५५४५।८४१ का हुजूर ।८५५५५६८०८5४५.- से 
क्या रिश्ता है? 
जवाब >हुजूर नबिय्ये करीम “#४%४0५८४७ की साहिबजादी खातूने जन्नत 
हजरते फातिमतुज्जुहरा ५८५८४० आप <£35%&» की जौजए मोहतरमा थीं । 
मुबाल $हज॒रते सय्यिदुना अली मुश्किल कुशा «0:४७» की वफात 
कब हुई ? 

जवाब $आप «५५५८४ 2] रमजान 40 हिजरी को चार साल नौ महीने 
और चन्द रोजु खिलाफत फुरमा कर तिरसठ साल की उम्र में एक खारिजी 
अब्दुर्रहमान इन्ने मुल्जिम के हाथों कूफा में शहीद हुवे । 


BOOS 
@.....किताबुल अकाइद, स. 45 । 
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_55*^{ बुन्यादी अकाडइढ और मा'मूलाते अहले शुन्नत 79 


हू अक्षर मुबक्ष्शश अशर२इ मुबश्शश . 


मुवाल अृशरए मुबश्शरा किसे कहते हैं ? 

जबाब >हुजूर »५:५६५५.८१५५८ के वोह दस अस्हाब जिन के जन्नती होने को 
दुन्या में ख़बर दे दी गई उन्हें “'अृशरए मुबश्शरा” कहते हैं । 

मुवाल येह दस सहाबए किराम ०५४: कौन हैं ? 

जवाब $इन में चार तो येही खुलफ़ाए राशिदीन ।४५५५०५७४ या'नी हज्रते 
सिद्दीके अक्बर, हज्रते फारूके आ'जुम, हजुरते उस्माने गुनी, हज्रते 





अलिय्युल मुर्तजा («2५5४5») हैं इन के इलावा बाकी हजूरात के अस्माए 
गिरामी येह हें : हज्रते तृल्हा, हजुरते जुबैर, हज्रते अब्दुर्रहमान बिन 
औफु, हजुरते सा'द बिन अबी वक्क़ास, हजुरते सईद बिन जैद, हजुरते 
अबू उबैदा बिन जर्राह (०९४:८८5 £।७४३) ) 

मुवाल क्या अशरए मुबश्शरा (१४५५४५७४१) के इलावा भी किसी को जन्नत 
की बिशारत दी गई है ? 

जबाब कजी हां ! अहादीसे मुबारका में बा'जू और सहाबए किराम ०५४४४ 
को भी जन्नत की बिशारत दी गई है चुनान्चे, खातूने जन्नत हजुरते फातिमा 
जृहरा ५८५.४५८४ के हक्‌ में वारिद है कि वोह जन्नत की बीबियों की सरदार 
हैं और हज्रते इमामे हसन और हजुरते इमामे हुसैन ५४०५५५५८४ के हक्‌ में 
वारिद है कि वोह जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इसी तरह अस्हाबे बद्र और 
अस्हाबे बैअतुरिजृवान के हक्‌ में भी जन्नत की बिशारतें हैं और उमूमी तौर 
पर तमाम सहाबा से ही जन्नत का वा'दा किया गया है। 

मुबाल अस्हाबे बद्र “५८५८८५५८४ से कोन मुराद हैं 
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जबाब >वोह सहाबए किराम «05%» जो 2 हिजरी में बद्र के मकाम पर 
कुफ्फारे मक्का के खिलाफ इस्लाम की सब से पहली लड़ाई में शरीक हुवे 
''अस्हाबे बद्र” कहलाते हैं, इन की ता'दाद 3।3 थी । 

मुबाल >अस्हाबे बैअते रिजृवान "५८५८०८४ कौन हैं ! 

जवाब इन से मुराद वोह सहाबए किराम "#५८८५८४१ हैं जिन्हों ने 6 
हिजरी में हुदैबिय्या के मकाम पर आका ॥८५७५५:८५७5४५.5 के दस्ते 
मुबारक पर कुफ्फारे मक्का के खिलाफ मर मिटने के लिये बैअृत की 
और झळ्नाङ तआला ने इस पर उन्हें अपनी रिजा की खुशखबरी दी, 
उन को तादाद 400 थी । 

OO 


हू इमामत व्ल बयान डँभामत व्हा बयान . 


मुबाल >इमामत की कितनी किस्में हैं? 

जबाब कइमामत की दो किसमें हैं: 

().....इमामते सुग॒रा, इस से मुराद इमामते नमाज है । 

(2).....इमामते कुब्रा, इस से मुराद हुजूर "५५५६८८5४ ५-५ को नियाबते 
मुतलका है कि मुसलमानों के तमाम दीनी ब दुन्यवी उमूर में शरीअत के 
मुताबिक तसर्रुफे आम का इख्तियार रखे जैसे खुलफाए राशिदीन "#८५८०६४१ 
की खिलाफत और यहां इसी इमामते कुब्रा का बयान है । 

मुबाल एक इमाम में किन किन शराइत्‌ का पाया जाना जरूरी है? 

जवाब इमाम के लिये जरूरी है कि वोह जाहिर हो। इमाम कुरैशी, मुसलमान, 
मर्द, आजाद, आकिल, बालिग और अपनी राए, तदबीर और शौकत व 
कुव्वत से मुसलमानों के उमूर में तसरुफ या'नी तब्दीली कर सकता हो या'नी 
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साहिबे सियासत हो । अपने इलम, अदल और शुजाअृत व बहादुरी से 
अहकाम नाफिजु करने और दारुल इस्लाम की सरहदों की हिफाजृत और 
जालिम व मजृलूम के इन्साफ पर कादिर हो । 

मुवाल इमाम के लिये जाहिर होना क्यूं जुरूरी है?! 

जबाब $इस लिये कि अगर इमाम लोगों से पोशीदा होगा तो वोह काम 
अन्जाम न दे सकेगा जिन के लिये इमाम की जुरूरत है । 

मुवाल ककया कुरेश के इलावा किसी कबीले से इमाम हो सकता है ? 


जबाब ऊकुरेशी के इलावा किसी की इमामत जाइज्‌ नहीं । 
मुबाल करेएक इमाम के जिम्मे क्या क्या चीजें लाजिम हैं ? 










जवाब मुसलमानों के लिये एक ऐसा इमाम जुरूरी है जो इन में शरअ के 
अहकाम जारी करे, हदें काइम करे, लश्कर तरतीब दे, सदकात वुसूल करे, 
चोरों, लुटेरों, हम्ला आवरों को मगृलूब करे, जुमुआ व ईदैन काइम करे, 
मुसलमानों के झगड़े काटे, हुकूक पर जो गवाहियां काइम हों वोह कृबूल करे, 
उन बेकस यतीमों के निकाह करे जिन के वली न रहे हों और उन के सिवा 
वोह काम अन्जाम दे जिन को हर एक आदमी अन्जाम नहीं दे सकता । 
जुबाल इमाम की इताअृत के बारे में क्या हुक्म है ? 





का हुक्म शरीअृत के खिलाफ न हो, खिलाफे शरीअत में किसी को इताअृत 
जाइजु नहीं ।(!) 


मुबाल $सहाबए किराम ०४%:४: के बारे में एक मुसलमान को कैसा अकीदा 
रखना चाहिये ? 





@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, ।,। / 240 
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जवाब हुजूर नबिय्ये करीम (-५५५५६८५८5%५.८ के तमाम सहाबा ।#५८४६७४/ 
मुत्तकी व परहेज॒गार हैं इन का जिक्र अदब, महब्बत और तौकीर के साथ 
लाजिम है, तमाम सहाबए किराम ,#५८४।८४१ जन्नती हैं, रोजे महशर फिरिश्ते 
उन का इस्तिक्बाल करेंगे । 
मुबाल किसी सहाबी «५८८५८ के बारे में जूबान दराजी करने के बारे में 
क्या हुक्म है ? 
जबाब >किसी सहाबी “९५५८४५ से बद अुक़ीदगी या किसी की शान में 
बदगोई करना इन्तिहाई दरजे की बद नसीबी और गुमराही है । वोह फिर्का 
निहायत बद बख्त और बद दीन है जो सहाबा “#०५५५५५5 पर ला'न ता'न 
या'नी बुरा भला कहने को अपना मजुहब बनाए उन को दुश्मनी को सवाब का 
ज्रीआ समझे । सहाबए किराम ।#५८४५८४ की बड़ी शान है, उन की 
तकलीफ से हुजूर “&25%£0५८०< को ईजा होती है । 
झुवाल >सहाबी किसे कहते हैं ? 
वाब ॐजिस ने ईमान की हालत में नबिय्ये अकरम "५४५५३८५८५५. को देखा 
हो और ईमान ही की हालत में उस का इन्तिकाल हुवा हो वोह सहाबी है । 
मुबाल ककया कोई मुसलमान इबादत व रियाजृत कर के किसी सहाबी के 
मर्तबे को पहुंच सकता है ? 
जवाब कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब चाहे कितनी ही इबादत कर ले 
मर्तबे में किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता । 

BOSS 


टू ओलियाउल्लाह 4५:० औलियाउल्लाह & :४:> 


| मुबाल $औलियाउल्लाह ६३८८5 किसे कहते हैं ? 
जवाब अल्लाह के वोह मकबूल बन्दे जो उस की जात व सिफ़ात की 
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मा'रिफूत रखते हों, उस की इताअृत व इबादत के पाबन्द रहें, गुनाहों से बचें, 
उन्हें झल्लाङ तआला अपने फुज्लो करम से अपना कुर्न खास अता फरमाए 
उन को “ओलियाउल्लाह” कहते हैं । 

मुवाल विलायत कैसे हासिल हो सकती है ? 

जबाब विलायत या'नी अल्ला ५% का मुकर्रब व मकबूल बन्दा होना 
महूज अल्लाह ५5 का अतिय्या है जो कि मौला करीम (# अपने 
बरगुजीदा बन्दों को अपने फज्लो करम से नवाजता है। हां इबादत व रियाजृत 
भी कभी कभी इस का जुरीआ बन जाती है और बा'जों को इब्तिदाअन भी 
मिल जाती है । 

जुबाल क्या बे इलम भी वली बन सकता है? 

जवाब डेनहीं, विलायत बे इलम को नहीं मिलती । बली के लिये इलम जरूरी 
है ख्वाह जाहिर हासिल करे या उस मर्तबे तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह 
0 उस का सीना खोल दे और वोह आलिम बन जाए । 

मुबाल $अगर कोई शख्स शरीअृत पर अमल न करे तो कया वोह वली बन 
सकता है ? 

जबाब $जब तक अक्ल सलामत है कोई कैसे ही बड़े मर्तबे का हो अहकामे 
शरीअृत की पाबन्दी से हरगिजु आजाद नहीं हो सकता और जो खुद को 
शरीअृत से आजाद समझे वली नहीं । 

झुवाल >जो ऐसे शख्स को वली समझे, उस के बारे में क्या हुक्म है? 
जबाब वोह गुमराह है । 

मुबाल औलियाए किराम क्या कुछ कर सकते हैं ? 

जवाब अज्जा ५ की अता से औलियाए किराम बहुत कुछ कर सकते 
हैं, उन से अजीबो गरीब करामतें जाहिर होती हैं मसलन आन की आन में 
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मशरिक से मगरिब में पहुंच जाना, पानी पर चलना, हवा में उड़ना, जमादात 
या'नी बे जान चीजों ओर हैवानात से कलाम करना, बलाओं ओर मुसीबतों को 
टालना, दूर दराज के हालात उन पर जाहिर होना । औलिया की करामतें दर 
हकीकत उन अम्बिया -५:५.८।;४८ के मो'जिजात हैं जिन के वोह उम्मती हों । 







जवाब >औलियाउल्लाह से जो बात खिलाफे आदत जाहिर हो उसे करामत" 
कहते हैं । 
मुवाल क्या वली वोही है जिस से करामत जाहिर हो ? 
जवाब अक्सर औलियाए किराम से करामात जाहिर होती हैं, औलियाए 
किराम अपनी विलायत और करामात को छुपाते हैं, हां जब झळ्लाह 55 
की तरफ से हुक्म पाते हैं तो जाहिर कर देते हैं । इस का मतृलब येह हरगिजु 
नहीं कि जिस से करामत जाहिर न हो वोह बली ही नहीं । 
मुबाल क्या किसी वली से बा'दे विसाल भी करामत जाहिर हो सकती है? 
जबाब कजी हां। औलियाए किराम के इन्तिकाल के बा'द भी उन की करामात 
जाहिर होती हैं जिसे हर आंख वाला देखता और मानता है । 
मुबाल क्या किसी फासिको फाजिर से भी करामत का जुहूर हो सकता है? 
मुबाल $चन्द एक मशहूर औलियाए किराम के नाम बता दीजिये ? 

ब हुजूर गौसे आ'जुम सय्यिदुना अब्दुल कादिर जीलानी, हजुरते दाता 
गंज बख्श हिजवेरी, हज्रते ख्वाजा शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हजुरते ख्त्राजा 
मुईनुह्दीन चिश्ती, आ'ला हजुरत इमाम अहमद रजा खान (५७४१ ८६८०5) 
मुबाल $औलियाए किराम से हमें मिलता क्या है ? 
+ओलियाउल्लाह की महब्बत दोनों जहानों की सआदत और रिजाए 


SS ०6% 












जवाब 





_.७,3₹- बुन्यादी अव्छाइद और मा मूलाते अहले शुन्नत 85 ९ 4 


इलाही का सबब है। उन की बरकत से आळ्लाह तआला मख्लूक की हाजतें 
पूरी करता है। उन की दुआओं से मख्लूक फाएदा उठाती है। उन के मजारों 
की जियारत, उन के उसो में शिर्कत से बरकात हासिल होती हैं, उन के वसीले 
से दुआ करना कबूलिय्यत का जुरीआ है। उन की सीरतों से रहनुमाई हासिल 
कर के गुमराही से बच कर सिराते मुस्तकोम पर इस्तिकामत के साथ चला जा 
सकता है उन की पैरवी करने में नजात है । 
जुबाल क्या एक मुसलमान के इन्तिकाल के बा'द किसी नेक अमल से उसे 
फाएदा पहुंच सकता है ? 
जबाब $क्यूं नहीं ! मरने के बा'द मुसलमान मुर्दो को सदका, खैरात, तिलावते 
कुरआन शरीफ, जिक्रे इलाही और दुआ से फाएदा होता है । इन सब चीजों 
का सवाब पहुंचता है, इसी लिये फातिहा और ग्यारहवीं वगैरा मुसलमानों में 
बहुत पहले से राइज है और सहीह अहादीस से येह उमूर साबित हैं, इन चीजों 
का मुन्किर गुमराह है । 
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| हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक «०५५५७४ बयान करते हैं कि 
नबियों के सुल्तान, सरवरे जीशान, सरदारे दो जहान ४५४००५७5५. ने 
| इरशाद फुरमाया : जिस ने तीन मरतबा अल्ला ५५ से जन्नत का सुवाल 
| किया तो जन्नत दुआ करती हे कि या अल्लाह 5 इस को जन्नत में 
दाखिल कर दे और जिस शख्स ने तीन मरतबा दोजुखु से पनाह मांगी तो 
_ दुआ करती है कि या अल्लाह ५5 इस को दोजृख से पनाह में रख 
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जुबाल क्या हम अपने प्यारे आका 75५८५४: को या रसूलल्लाह, 
या नबिय्यल्लाह कह कर पुकार सकते हैं, ऐसा करना शिर्क तो नहीं ? 
जबाब ऊनबियों के सरवर, महबूबे रब्बे दावर “८५४५५३८५७५३५. को या 
रसूलल्लाह, या नबिय्यल्लाह “५५५५८५७५. ! वगैरा अल्फाजु व अल्काब 
के साथ नजृदीक व दूर से पुकारना बिल्कुल जाइन है, हरगिज्‌ शिर्क नहीं । 
मुबाल इस की क्या दलील है? 
जबाब >कुरआने मजीद से सुबूत : 
कुरआने करीम में बहुत से मकामात पर अल्लाह तआला ने हुजूर 

६5४५.5 को निदा फुरमाई । 

BENG EN ON 4 वगैरा इन तमाम आयात 
में हर्फै निदा ४ के साथ हुजूर /५६५६५.५।५५८ को खिताब फरमाया है। 


हृदीसे मुबाशव्छा हृदीसे मुबारक . 


सहीह मुस्लिम में हज्रते सय्यिदुना बरा «५५५५० से रिवायत है 

जो हुजुरे अक्दस #८५५५०५५. के मदीनए पाक में दाखिले का मन्जुर 

बयान करते हुवे फुरमाते हैं : औरतें और मर्द घरों की छतों पर चढ़ गए और 

बच्चे और गुलाम गली कूचों में मुतफूरिक हो गए । ना'रे लगाते फिरते थे, 
ace Ok 

Fee: NADP). Boned sda os cabare --@ 
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नमाज्‌ में हर मुसलमान वत अमल | नमाज में हए मसलमान व्ठा अमल gy 





हर नमाज के तशहहुद में मुसलमान अत्तहिय्यात पढ़ते हैं और 
अत्तहिय्यात में नबिय्ये करीम #&/४%£0५४४७. को पुकारा जाता है बल्कि 
येह पुकारना वाजिब है । 
झुवाल कुरआने मजीद और हुदीसे पाक में तो रसूले अकरम ५८४५८५८५४५. 
को उन की हृयाते जाहिरी में पुकारने का जिक्र है, क्या हुजूर नबिय्ये करीम 
“५५५५६८७5४५. के इस दुन्या से पर्दा फामाने के बा'द भी पुकारना साबित है? 
जबाब जी हां ! आप (८५४५५३५५८५३५. के विसाले जाहिरी के बा'द भी 
सहाबए किराम ०५१४ और सलफू सालिहीन आप ८५७५५६८८८७४४५. को 
पुकारते रहे हैं । इस की सब से बड़ी दलील तो अभी अत्तहिय्यात के जिम्न 
में नबिय्ये अकरम #-५४५५६८५८5४५-- को पुकारने को गुजर चुको । नीज 
हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ «५४८५४ के ज॒माने में नुबुव्वत के झूटे दा'वेदार 
मुसैलिमा कज्जाब के खिलाफ मुसलमानों और मुर्तद्दीन के दरमियान जंगे 
यमामा हुई जिस में मुसलमानों का ना'रा “या मुहुम्मदाह'” था |!) 
सुबाल क्या बुजु्गने दीन भी नबिस्ये करीम “४0:5४ को पुकारा 
करते थे ? 


| जवाब $जी हां ! 


हरते शव्दुना अुललाह बिन उम्र ५:५५:५५ का मल श्चुना ्ुल्लाह बिन टूम ५-५५५, व्य अमल 








हज्रते अृब्दुल्लाह बिन उमर ५४०५८०५८४ का पाउँ सो गया, किसी 
ने कहा : उन्हें याद कीजिये जो आप को सब से जियादा महबूब हैं । हजरत 
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ने ब आवाजे बुलन्द कहा : “या मुहम्मदाह” फौरन पाउँ खुल गया ।() 


काका का 
हुज्‌श्ते शय्यिढुना अब्दुल्लाह बिन श्ब्बाश ५६८४७ का अमल ४ 
(° 





शारेहे सहीह मुस्लिम इमाम नववी «८५८5५६5 ने किताबुल अजुकार 
में इस को मिस्ल हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८५०५८०५५८० से नकल 
फुरमाया कि हजरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ८४८५०५५ के पास किसी 
आदमी का पाउँ सो गया तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४८५४५७४ ने 
फुरमाया : तू उस शख्स को याद कर जो तुम्हें सब से जियादा महबूब है तो 
उस ने “या मुहम्मदाह” कहा, अच्छा हो गया । 

आ'ला हजरत इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ७४०4: 
इरशाद फरमाते हैं : ''और येह अम्र उन दो सहाबियों के सिवा औरों से भी 
मरवी हुवा । अहले मदीना में कदीम से इस “'या मुहुम्मदाह”' कहने को 
आदत चली आती है |) 

फ़ाएदा : अहले सुन्नत व जमाअृते अहले हक का येह अकीदा है 
कि अम्बियाए किराम अपने मजाराते तय्यिबा में जिन्दा हैं उन्हें रोजी दी जाती 
है जैसा कि हदीस शरीफ से भी येह बात साबित है तो सय्यिदुल अम्बिया की 
हयात में फिर कैसे शुबा हो सकता है इस लिहाज से या रसूलल्लाह कह कर 
पुकारने के जवाज्‌ में किसी किस्म का शक किया ही नहीं जा सकता है कि 
अल्लाह की अता से जिन्दा भी हैं और फुरयाद करने वाले की फुरयाद 
सुनते भी हैं और आळा की अता से मदद करने पर कादिर भी हैं तो इन 
तमाम बातों में से कोई बात खिलाफे शरअ नहीं सब जाइज्‌ व दुरुस्त और 
उलमाए हक की तसरीहात से इन का जवाज्‌ साबित है बा'जु इन्कार करने 


[2 /3% «० ०0% ८35 228 55 3६ 2 (4 (५0 ०३५५ (/) १०४2५ ५४...) (६ (४५७ (०५४ hcl 
@.....फतावा रजृविय्या, 29 / 552 । 
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वाले इस अकोदए हक्का साबिता से गाफिल होने को बिना पर भी इन्कार 
करते हैं और बा'जु जानते बूझते इनादन इन्कार करते हैं और फुजाइले 
मुस्तृफा ९८५५५०३०५५४४५. से चिडते हैं आलला तआला ऐसों को हिदायत 
नसीब फुरमाए । 


BOSS 


ट इरितम्दाद व डरित्जत डस्तिम्दाढ व डरितक्ानत डे 


मुबाल $इस्तिम्दाद व इस्तिआनत से क्या मुराद है ? 

जवाब >अल्लाड ५ को हकीकी मददगार जानते हुवे अम्बियाए किराम 
4४५६५. ६४:८ और औलियाउल्लाह ५७४ ८४८८ से मदद मांगना *“इस्तिम्दाद”' 
कहलाता है और ''इस्तिआनत'' का भी येही मतुलब है । 

मुवाल क्या अम्बियाए किराम ५०५४५०५५ और औलियाउल्लाह 
५५४६४८८५ से मदद मांगी जा सकती है? 

जवाब >अम्बियाए किराम ८५-५४५: और औलियाउल्लाह »४ ४६६०८ 
से मदद मांगना बिलाशुबा जाइजृ है जब कि अकीदा येह हो कि हकीकी 
इमदाद तो रब तआला ही की है और येह सब हजुरात उस की दी हुई कुदरत 
से मदद करते हैं क्यूंकि हर शै का हकीकी मालिको मुख्तार सिर्फ अन्ना 
तआला ही है और झळ्लाह तआला की अता के बिगैर कोई मख्लूक किसी 
जुर्रे को भी मालिको मुख्तार नहीं होती । आळ्जा तआला ने अपनी खास 
अता और फुज्ले अजीम से अपने प्यारे हबीब «<»४%८0५४४४४ को कोनेन 
का हाकिम व मुख्तार बनाया है और हुजूर «/9४%८०५४४४४ और दीगर 
अम्बियाए किराम व ओलियाए इजाम आन्लाह़ तआला की अता से (या'नी 
उस की दी हुई कुदरत से) मदद फरमा सकते हैं । 


नसु मवाल $इस की क्या दलील है? 
SS co 
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जवाब >अल्लाङ तआला की अता से अम्बियाए किराम “१५४५-५४: व 
औलिया इजाम ५५५ ६४८८; मदद फृरमाते हैं और येह कुरआनो हदीस से 
साबित है जैसा कि सूरतुत्तहरीम पारह 28 की आयत 4 में आअळ्लाह तआला 
का फरमान है: 
025, is 5458866 वर्जमए कन्ज्ञुल ईमान ; तो बेशक 
0 2452030205 ६५|| अन्याङ उन का मददगार है और जिब्रील 
और नेक ईमान वाले और उस के बा'द 
फिरिश्ते मदद पर हैं । 

हदीस शरीफु में हजुरते सय्यिदुना उत्बा बिन गुजुवान «८५४८७४ से 
रिवायत है कि हुजूरे पुरनूर सय्यिदुल आलमीन (५५५५०५८४५. फुरमाते 
हैं : “जब तुम में से किसी की कोई चीज गुम हो जाए और मदद चाहे और 
ऐसी जगह हो जहां कोई हमदम नहीं तो उसे चाहिये यूं पुकारे ; ऐ अल्लाह 
के बन्दो ! मेरी मदद करो, ऐ झल्लाहु के बन्दो ! मेरी मदद करो, कि 
अल्लाह के कुछ बन्दे हैं जिन्हें येह नहीँ देखता ।”(!) 
मुबाल क्या अम्बियाए किराम और औलियाउल्लाह से उन की वफ़ात के 
बा'द भी मदद मांगी जा सकती है ? 
जवाब कजी हां ! जिस तरह जिन्दगी में उन से तवस्सुल करना और मदद 
मांगना जाइज है इसी तरह उन के विसाल के बा'द भी जाइजु है । अल्लाह 
तआला के प्यारे नबी और वली अपनी कुबूर में जिन्दा होते हैं । 
सुवाल $मदद फृरमाने के सुबूत में कोई वाकिआ हो तो बयान करें ? 
जवाब इस पर एक नहीं बलिक बे शुमार वाकिआत जिक्र किये जा सकते हैं 
यहां एक वाकिआ मुलाहजा हो, चुनान्चे, 


(६: >४>> ४ ५९ Ny) 
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इमाम तृबरानी, अल्लामा इन्नुल मुकरी और इमाम अबुश्शैख । येह 
तीनों हदीस के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं और येह तीनों एक ही जमाने में 
मदीनए मुनव्वरा की एक दर्सगाह में हदीस का इलम हासिल करते थे, एक बार 
इन तीनों तलबाए इल्मे हदीस पर एक वक्त ऐसा गुजरा कि इन के पास खाने को 
कुछ नहीं था, रोजे पर रोजे रखते रहे, मगर जब भूक से निढाल हो गए और 
हिम्मत जवाब दे गई तो तीनों ने रहमते आलम ५४५५६८५८७5४५५ के रोजुए 
अतृहर पर हाज्रि हो कर फुरयाद की : या रसूलल्लाह ! हम लोग भूक से 
बेताब हैं। येह अर्ज कर के इमाम तृबरानी तो आस्तानए मुबारका ही पर बैठे रहे और 
कहा : इस दर पर मौत आएगी या रोजी, अब यहां से नहीं उठूंगा । इमाम अबुश्शैख 
और इन्नुल मुकरी अपनी कियाम गाह पर लौट आए, थोड़ी देर बा'द किसी ने 
दरवाजा खट खाया, दोनों ने दरवाजा खोल कर देखा तो अलबी खानदान 
के एक बुजुर्ग दो गुलामों के साथ खाना ले कर तशरीफ फरमा हैं और येह 
फुरमा रहे हैं कि आप “८५७५५:८५८४४५-८ ने अभी अभी मुझे ख्त्राब में अपनी 
जियारत से मुशर्रफ फरमा कर हुक्म फुरमाया कि में आप लोगों के पास खाना 
पहुंचा दूं चुनान्चे, जो कुछ मुझ से फिल वक्त हो सका हाजिर है ।() 

OOS 


हू तवस्शुल व्छरना तवश्शुल व्ठरना 


मुवाल >अम्बियाए, किराम ५:१५४५८२६४:८ व औलियाए इजाम ५५% ५८) 
से तवस्सुल का क्या मतृलब है ? 

जबाब इन से तवस्सुल का मतृलब येह है कि हाजतों के बर आने और 
मतालिब के हासिल होने के लिये इन महबूब हस्तियों को आळ्लाह 
तआला की बारगाह में वसीला और वासिता बनाया जाए क्यूंकि इन्हें 








(A itt / PIF: si . BL) ६ 505 बे (i) 
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अल्लाह तआला की बारगाह में हमारी निस्बत जियादा कुर्ब हासिल हे, 
आल्लाड़ तआला इन की दुआ पूरी फरमाता है और इन की शफाअत 
कबूल फरमाता हे । 
मुवाल >अम्बियाए किराम »«४9/« ६६८ व औलियाए इजाम ४५ ४४८८5 
से तवस्सुल का क्या हुक्म है ? 
जवाब $दुन्यावी और उखरवी हाजतों को पूरा करने के लिये आन्जाह 
तआला की बारगाह में इन से तवस्सुल शरअून जाइजु है। 
मुबाल कतवस्सुल करना या'नी वसीला बनाने का क्या सुबूत है? 
जवाब $वसीला बनाना कुरआनो सुन्नत और सलफु सालिहीन के अमल से 
साबित है, चुनान्चे, 

आयते मुबारका : अल्ला तआला फरमाता है: 
gy iE वर्जमए कन्जुल ईमान : ऐ हमान वालो ! 
अन्ना से डरो और उस की तरफ़ 
वसीला ढूंडो । 
हृदीसे पाक : सरकार ५५५५८८५८5४५. ने खुद एक नाबीना शख्स को एक 
दुआ के जरीए वसीले को ता'लीम इरशाद फरमाई, चुनान्चे, तिरमिजी 
शरीफु में हज्रते उस्मान बिन हुनेफू «०५५५५८४ से रिवायत हे : एक नाबीना 
बारगाहे रिसालत #६25%£0५«४०४ में हाजिरि खिदमत हुवा और अर्ज की, 
कि आप #५४५८५5५. आल्लाड़ तआला से दुआ करें कि वोह मुझे 
आंख वाला कर दे । हुजूर “5४5%४0४८४४-७ ने फरमाया : अगर तू चाहे तो 
में तेरे लिये दुआ करूं और अगर तू चाहे तो सब्र कर कि वोह तेरे लिये बेहतर 
है। अर्ज की, कि दुआ फरमाएं, हुजूर “५५५०६०५७5५ ५.८ ने उसे हुक्म दिया 
कि अच्छा बुजू करो, दो रक्अत नमाजु पढ़ो और येह दुआ करो : ऐ झळ्लाह 
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में तुझ से मांगता हूं और तेरी तृरफ मुहम्मद ^८५७४५५:८५८5४१५.८ के वसीले से 
तवज्जोह करता हूं जो नबिय्ये रहमत (८५५५५६८५८४७५. हैं, या रसूलल्लाह 
“५५६८५७६५. । में आप के वसीले से अपने रब की तरफ़ अपनी इस 
हाजत में तवज्जोह करता हूं तू इसे पूरी फरमा दे । ऐ आल्लाह ५% मेरे बारे 
में हुजूर ८५९५५५६८७5५. की शफाअत कृबूल रमा) (रावी बयान फुरमाते 
हैं) कि वोह शख्स जब आप के फरमाने के मुताबिक दुआ कर के खड़ा हुवा 
वोह आंख वाला हो गया |€ 
मुवाल ककया दुन्या से रिहूलत कर जाने वालों से तवस्सुल जाइज्‌ है? 
जवाब उलमाए किराम ४५८४८८5 फूरमाते हैं कि अळ्जाङ तआला की 
महबूब हस्तियों से तवस्सुल जाइज्‌ है ख्त्राह वोह दुन्यावी जिन्दगी में हों या 
बरजुखी जिन्दगी की तरफ मुन्तकिल हो चुके हों । 
मुबाल इस की क्या दलील है कि वफ़ात के बा'द भी किसी नबी या वली 
को वसीला बनाना जाइज है? 
जवाब $इस के सुबूत में कई रिवायात पेश की जा सकती हैं, ऊपर नाबीना के 
तवस्सुल करने के बारे में जो हदीस बयान की गई है इस के बारे में हदीस की 
मुस्तनद किताबों में है कि सहाबए किराम ०४४१४५ नबिय्ये करीम 
5५५५८५७5५. के इस दुन्या से विसाले जाहिरी फरमाने के बा'द भी लोगों 
को इस पर अमल की ता'लीम दिया करते थे |) 

इसी तुरह मिश्कात बाबुल करामात में हज्रते अबुल जौजा «८५७४५८४१ 
से, फुरमाते हैं कि मदीने के लोग सख्त कहत में मुब्तला हो गए तो उन्हों ने 
हज्रते आइशा ५८५७८५८ से शिकायत की, उन्हों ने फुरमाया कि नबिय्ये 
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करीम ५४५५६८५७5४५. की कब्र की तरफ गोर करो उस से एक ताक 
आस्मान की तरफ बना दो हत्ता कि कब्रे अन्बवर और आस्मान के दरमियान 
छत न रहे तो लोगों ने ऐसा किया तो खूब बरसाए गए हत्ता कि चारा उग गया 
और ऊंट मोटे हो गए हत्ता कि चर्बी से गोया कि फट पड़े तो उस साल का 
नाम फटन का साल रखा गया ।”(!) 
मुबाल क्या तवस्सुल के हवाले से अइम्मए मुज्तहिदीन के वाकिआत भी 
मिलते हैं ? 
जबाब कजी हां ! अइम्मए अरबआ व दीगर फुकृहाए किराम ५५५८४८5 भी 
बारगाहे इलाही में वसीला पेश करते रहे हैं : 
इमामे आ'जम «५८5%: का अमल : इमामे आ'जम «५८५५५८५ अपने मशहूर 
कृसीदए नो'मानिय्या में हुजूर “५५४०८५८४४५. की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं : 
Cts 5332s 9५,052 sgh 

या'नी आप +-५४५५६८५७5४५-- ही वोह हैं जब हजरते आदम 
०४5६५५८१५४८ ने आप को वसीला बनाया तो वोह कामयाब हुवे कृबूलिय्यते 
दुआ से हालांकि वोह आप ।-५४५५८५८5।५-5 के वालिद थे । 
इमामे शाफेई «८५८५५ का अमल : इमामे शाफेई «८५5५४५८5 भी 
अल्ला तआला को बारगाह में वसीला पेश करने के काइल थे, चुनान्चे, 
खतीबे बगुदादी ८5 नकल फरमाते हैं : हजुरते इमामे शाफेई 
५८५5५४८5 हजुरते इमामे आ'जुम «८५८५८5 से तवस्सुल करते, उन की 
कब्र पर हाजिर हो कर जियारत करते, फिर अपनी हाजत पूरी होने के लिये 
अल्लाह तआला की बारगाह में उन्हें वसीला बनाते | 

OO 
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{,ईसाले सवाब ईशाले अवाब . 


मुबाल $ईसाले सवाब किसे कहते हैं ! 

जवाब अपने किसी नेक अमल का सवाब किसी दूसरे मुसलमान को पहुंचाना 
'ईसाले सवाब” कहलाता है । 

मुबाल क्या ईसाले सवाब करना जाइज्‌ है? 

जबाब >शरीअते मुतृह्हरा में अपने किसी भी नेक अमल का सवाब किसी 
फौतशुदा या जिन्दा मुसलमान को ईसाल करना जाइज्‌ व मुस्तहसन है । 
मुबाल क्या इस के बारे में अहादीस भी हैं ? 

जबाब $जी हां ! ईसाले सवाब के सुबूत में अहादीसे मुबारका मौजूद हैं । 
हृदीस । : हजुरते आइशा ५८५८४८८४) से रिवायत है कि एक शख्स ने नबिय्ये 
करीम #५५८५5४५. 5 को खिदमत में अर्ज किया कि मेरी वालिदा का 
अचानक इन्तिकाल हो गया और मेरा गुमान है कि अगर वोह कुछ कहतीं तो 





सदके का कहतीं पस अगर में उन की तरफ़ से सदका करू तो क्या उन्हें 
सवाब पहुंचेगा ? फुरमाया : “हां ।'”(!) 
हदीस 2 : हजूरते सा'द बिन उबादा «5५८४ से मरवी है कि उन्हों ने हुजूर 
“5५५५५८५७5३५. की बारगाह में अर्जु की : या रसूलल्लाह "५५५४८५८०५. ! 
मेरी मां का इन्तिकाल हो गया है, उन के लिये कौन सा सदका अफजल है? 
हुजूर "५४४५६८७४५. ने फरमाया ; “पानी” तो हजुरते सा'द «५८४६८४४ 
ने एक कुंवां खुदवाया और कहा कि येह कुंवां सा'द की मां के लिये है) 
या'नी इस का सवाब उन की रूह को मिले । 
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मुबाल किस किस चीज का सवाब बख्शा जा सकता है? 

जवाब $इन्सान अपने किसी भी नेक अमल का सवाब किसी दूसरे शख्स को 
पहुंचा सकता है जैसे नमाज्‌, रोजा, सदका व खैरात वगैरा । 

झुवाल क्या जिन्दों को भी ईसाले सवाब कर सकते हैं ? 

जवाब जी हां ! कर सकते हैं । 












बवाल $क्या इस से मुर्दों को फाएदा पहुंचता है? 

जवाब $जी हां ! इस से नेक लोगों के दरजात बुलन्द होते हैं, गुनाहगारों के 
गुनाह मुआफ होते हैं और अहले कब्र सख्ती या अजाब में मुब्तला हों तो 
नजात मिल जाती है या इस में तख्फीफ हो जाती है ओर येह सब अल्लाह 
तआला के चाहने से होता है । 
मुबाल >क्या ईसाले सवाब करने वाले को भी कुछ मिलता है ? 
जबाब >ईसाले सवाब करने वाला भी अज्रो सवाब से महरूम नहीं रहता उस 
के अमल का अज्र उस के लिये भी बाकी रहता है बल्कि उन सब की गिनती 
के बराबर नेकियां मिलती हैं जिन को उस ने ईसाले सवाब किया होता है । 
मुवाल $ईसाले सवाब के बारे में कोई वाकिआ भी पेश फुरमा दीजिये ? 
जवाब कशाह वलिय्युल्लाह मुहद्दिसे देहलवी «८५८5५५5 जो कि नज्रो नियाज, 
चालीसवां, तीजा, दसवां ईसाले सवाब के काइल थे, लिखते हैं '“शाह 
अब्दुर्रहीम साहिब फरमाते हैं कि हजरत रसूलुल्लाह :८५५५५४०८५५४५-५ के 
यौमे विसाल में उन के पास नियाज देने के लिये कोई चीज मुयस्सर न थी । 
आखिरे कार कुछ भुने हुवे चने और गुढ़ पर नियाज दी । रात में ने देखा कि 
नबी »५-:.५५६.४।५५८ के पास अन्वाओ अक्साम के खाने हाजिर हैं और इन 
में वोह गुढ़ और चने भी हैं, आप ने कमाले मुसर्रत व इल्तिफात फुरमाया 
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और उन्हें तलब फरमाया और कुछ आप ने तनावुल फुरमाया और कुछ आप 
ने अस्हाब में तक्सीम कर दिया |!) 

'मुबाल $क्या ईसाले सवाब किसी मुक्रर दिन ही करना चाहिये या किसी भी 
दिन हो सकता है ? 

जबाब कईसाले सवाब के लिये न किसी वक्त को मुअृय्यन करना जरूरी है 
न किसी अमल को । बिगैर किसी कैद के जब भी चाहें, कोई नेक अमल कर 
के मय्यित को ईसाले सवाब कर सकते हैं, चाहे कोई सदका करे या मद्रसा व 
मस्जिद बना दे, मय्यित की तरफ से हज करे, कुरआने पाक की तिलावत कर 
के सवाब पहुंचाए येही काम किसी दिन को मुअृय्यन कर के किये जाएं इस 
में भी हरज नहीं कि दिन मुअय्यन करने से मकसूद येह होता है कि लोग 
जम्अ हो जाएं और एहतिमाम के साथ अमले खैर किया जाए ता'यीन शरअून 
मन्अ नहीं है जैसा कि नमाजे बा जमाअत में लोगों की आसानी के लिये एक 
वकृत मुकर्रर कर देना, किसी दीनी इजतिमाअ्‌ महाफ़िल या शादी बियाह 
वगैरा के लिये दिन व तारीख मुअय्यन कर देना जाइज है। हां अलबत्ता इसी 
ता'यीन को जुरूरी समझना कि इस के बिगेर ईसाले सवाब न होगा येह दुरुस्त 
नहीं जाहिलाना खयाल है इस से बाज रहना जरूरी है । 












ख्त्रानी और महफिले जिक्रो ना'त का एहतिमाम किया जाता है नीज खाना 
वगैरा भी पका कर तक्सीम किया जाता है, अगर इस तरह का एहतिमाम फौत 
होने के दूसरे रोज हो तो उसे दूजा, तीसरे रोज हो तो तीजा, दसवें रोज हो तो 
दसवां, चालीसवें रोज हो तो चालीसवां या चहलुम और साल के बा'द हो तो 
बरसी कहते हें एक दो दिन आगे पीछे भी हो जाएं तो दसवां बीसवां या 
चालीसवां ही कहलाता है । 
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मुवाल $ृईसाले सवाब का खाना कोन कौन खा सकता है? 
| जवाब $ईसाले सवाब का खाना खुद भौ खा सकते हें और अपने अजीजो 
अकरबा व अहिब्बा, अगृनिया व फुकरा सब को खिला सकते हैं । 





सुवाल $वया फातिहा में खाने का सामने होना जरूरी है ? 
जवाब खाने का सामने होना जुरूरी नहीं । सामने खाना रखे बिगैर भी 
फ़ातिहा पढ़ी जा सकती है लेकिन खाने का सामने होना मन्अ्‌ भी नहीं, 


मा'मूल है और पढ़ कर इस पर दम भी किया जाता है जिस से वोह बा बरकत 






हो जाता है, इस में हरज नहीं । 
मुबाल $मुहर्रमुल हराम में पानी या शरबत की सबील लगाना कैसा है ? 






जबाब कपानी या शरबत की सबील लगाना जब कि निय्यत अच्छी हो और 
मकसूद खालिस अल्ला ५5 की रिजा और अरवाहे तृय्यिबा अइम्मए 
अतृहार को सवाब पहुंचाना हो तो बिलाशुबा बेहतर व मुस्तहब व कारे सवाब 
है। हदीस में है : रसूलुल्लाह “-५५५:८५५४४५-८ फुरमाते हैं : जब तेरे गुनाह 
जियादा हो जाएं तो पानी पर पानी पिला, तो तेरे गुनाह इस तरह झड़ जाएंगे 
जैसे सख्त आंधी में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं ।(!) 

मुबाल $ेक्या ग्यारहवीं शरीफ की नियाज करना जाइज्‌ है ? 





जवाब >ग्यारहवीं शरीफ की नियाज दिलाना जाइज्‌ है । येह हम हुजूर 





सय्यिदुना गौसे पाक ५५५५७ की बारगाह में ईसाले सवाब करने के लिये 
करते हैं और येह अमल जाइज व मुस्तहसन और बाइसे आज्रो सवाब है बुजुर्गों 
से निस्बत व महब्बत की अलामत हे जो सआदत मन्दी की दलील है। 


$७ c/ 
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($रजबुल मुरज्जब में कृंडों की नियाजु दिलवाने का रवाज है, क्या येह 





सादिक ५५५५४ और हजरते जलाल बुखारी ५,५ ५६-४८ के ईसाले 
सवाब के लिये नियाज की जाती है जिस में चावल, खीर या पूरियां वगैरा 
पका कर इन के कुंडे भरते हैं, फिर इन पर खत्म दिलवाया जाता है लिहाजा 
इसे कूंडे का खृत्म या नियाज कहते हैं । येह भी ईसाले सवाब की एक सूरत 
है और ईसाले सवाब करना जाइज्‌ व मुस्तह्सन है । 
कूंडों के खत्म में कोन सी बातें मन्अ हैं ! 

जवाब ` कूंडों की नियाज के मौकृअ पर जो कहानी आम तौर पर 
सुनाई जाती है वोह मनघडत है, इस की कोई अस्ल नहीं लिहाजा वोह कहानी 
पढ़ी जाए न सुनी जाए । (2).....बा'जु जगह येह कैद लगाते हैं कि यहां 
खाओ, कहीं और न ले जाओ, येह कैद भी बेजा है। इन बातों से इजतिनाब 
किया जाए । (3) इसी तुरह बा'ज॒ येह कैद लगाते हैं कि मिट्टी के बरतन 
वगैरा में कूंडे की नियाज जूरूरी है, येह कैद भी जुरूरी नहीं । 
सुवाल ेईसाले सवाब करने का क्या तुरीका है? 








जवाब $आज कल मुसलमानों में खुसूसन खाने पर ईसाले सवाब या'नी 
फातिहा का जो त्रीका राइज है वोह भी बहुत अच्छा है, जिन खानों का ईसाले 
सवाब करना है वोह सारे खाने या सब में से थोड़ा थोड़ा नीजु एक गिलास में 
पानी भर कर सब को सामने रख लें अब $४ और ५2-५ शरीफ पढ़ कर 
०५८४५६६५४ एक बार, ५4५ शरीफ तीन बार, सूरए फलक सूरए नास और सूरए 
फातिहा एक एक बार फिर ४ ता ८५५ पढ़ने के बा'द येह पांच आयात पढ़ें : 


SS ०/4 
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फिर ईसाले सवाब करे । 


BOSS 

ट व्छिशी बुजुर्श व्हा उर्भ मनाना 
झुवाल »उर्स किसे कहते हैं ? 
जबाब किसी बुजुर्ग की याद मनाने के लिये और इन को ईसाले सवाब करने 
के लिये इन के मुहिब्बीन व मुरीदीन वगैरा का इन की यौमे वफ़ात पर 
सालाना इजतिमाअ ''उर्स” कहलाता है । 
सुवाल किसी बुजुर्ग का उस मनाना केसा ? 
जबाब 3बुजुर्गने दीन औलियाए किराम 2५५६४८८5 का उर्स मनाने से मक्सूद 
उन की याद मनाना और उन को ईसाले सवाब करना होता हे इस लिये उन के 
उर्स का इन्एुकाद करना शरअून जाइज्‌ व मुस्तहसन और अज्रो सवाब का 
जुरीआ है । 
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करे)" उच्यावी अकाइब और ग॒गूलतेअहले शुलत )-77०>-« ५ 4 
मुवाल >इस के जाइज होने की क्या दलील है? 

जवाब $बुजुगानि दीन के आ'रास में जिक्रुल्लाह, ना'त ख़्वानी और कुरआने 
पाक की तिलावत और इस के इलावा दीगर नेक काम कर के उन को ईसाले 
सवाब किया जाता है और ईसाले सवाब के जाइजू और मुस्तह्सन होने के 
दलाइल ऊपर जिक्र किये जा चुके हैं । 

मुवाल $मजारात पर हाजिर होने का क्या सुबूत है? 

जबाब $मजारात पर हाजिरी देना जुमानए कदीम से मुसलमानों में राइज है 
बल्कि खुद रसूलुल्लाह “५५०६८५७5४५५. हर साल शुहदाए उहुद के मजारात 
पर बरकात लुटाने के लिये तशरीफ लाते थे। अूल्लामा इन्ने आबिदीन शामी 
८७54४५८५ लिखते हैं कि इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है कि हुजूर 
सय्यिदे दो आलम “८५४५५८५५५5५. शुहदाए उहुद के मजारात पर हर साल 
के शुरूअ्‌ में तशरीफु ले जाया करते थे |!) 

मुबाल $बुजुर्गाने दीन के मजार पर क्यूं जाते हैं इस जिम्न में कोई वाकिआ 
हो तो वोह भी इरशाद फरमा दें ? 

जवाब औलियाउल्लाह ४५५४-८५ के मजारात पर जाना बाइसे बरकत 
और रफ्ए्‌ हाजात का जुरीआ है । इस लिये बुजुर्गाने दीन का येह तुरीका रहा 
है कि वोह औलियाए किराम की कुबूर पर जाते और अल्लाह 5 की 
बारगाह में अपनी हाजात के लिये दुआ करते जेसा कि अल्लामा इन्ने आबिदीन 
शामी 4५५८५5 इस बारे में मुकददमए रहुल मोहतार में इमाम शाफेई 
५४८५७5५६८5 से नकल फरमाते हैं : “में इमाम अबू हनीफा «५५५८४ से 











बरकत हासिल करता हुं और उन की कृब्र पर आता हूं अगर मुझे कोई हाजत 
दर पेश होती है तो दो रक्त पढ़ता हूं और उन की कब्र के पास जा कर 
cfr ipl iGo bea os dls @ 


9 255 ०6% 





_७,2_ बुन्यादी शुव्छाडइद और मा' मूलाते अहले शुन्नत To 


अल्ला तआला से दुआ करता हूं तो जल्द हाजत पूरी हो जाती है ।"”(!) 
मुबाल $बा'जु लोग कहते हैं कि उर्स पर गैर शरई कामों का इतिकाब 
किया जाता है लिहाजा वहां जाना और उर्स मनाना जाइज्‌ नहीं, येह कहां 
तक दुरुस्त है ? 
जवाब ८६:५ उर्स का मस्अला कुरआनो हदीस, सहाबए किराम और 
औलियाए सालिहीन के अमल से वाजेह हो चुका है और हमारी मुराद भी 
वोही उर्स हैं जो शरीअते मुतृहहरा के मुताबिक मनाए जाते हैं । हां ! गैर शरई 
उमूर तो वोह हर जगह नाजाइज्‌ हैं और येह नाजाइज्‌ काम उर्स के इलावा भी 
हों तो नाजाइज्‌ हैं और शरीअृत के अहकाम की मा'मूली सी समझ बूझ रखने 
वाला मुसलमान इन्हें जाइजु नहीं कह सकता, इन खुराफात से दूर रहना 
चाहिये और हत्तल मक्दूर दूसरे मुसलमानों को भी इस से बचाना चाहिये । 
सुवाल किसी बुजुर्ग के नाम का जानवर जुब्ह करना कैसा ? 
जवाब $किसी बुजुर्ग के नाम का जानवर जुब्ह करने में शरअून कोई हरज 
नहीं जब कि जृब्ह करते वक्त झल्लाह ५5 का नाम ले कर जृब्ह किया 
जाए । क्यूंकि अगर जृन्ह के वक्त झळ्लाहङ तआला के सिवा किसी दूसरे 
का नाम लिया तो वोह जानवर हराम हो जाएगा लेकिन कोई मुसलमान इस 
तरह नहीं करता, हमारे यहां लोग उमूमन जानवर खरीदते या पालते वक्त कह 
देते हैं कि येह ग्यारहवीं शरीफु का बकरा है या फुलां बुजुर्ग का बकरा है या 
गाए है जिसे बा'द में उस मौकअ पर ज॒ब्ह कर दिया जाता है, और जुब्ह के 
वकत उस पर झळ्लाह तआला का नाम ही लिया जाता है और उस जब्ह से 
मकसूद उस बुजुर्ग के लिये ईसाले सवाब ही होता है इस में हरज नहीं । 
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i पुख्ता मजा२ ओ व्छब्बा बनाना 
मुबाल $कृब्रों पर मजारात बनाना कैसा है? 
जवाब अम्बियाए किराम -५:५5५-८।६५:- और मशाइख व उलमा व औलियाए 
इजाम ८ ६४६८ की कृब्रों पर मजार बनाया जा सकता है शरअन इस में कोई 








EL 


हरज नहीं । अल्लामा इस्माईल हकको «2५५५६5 कुर आने करीम को 
आयत 0 -७६४४७१९०१५-३०.६१-४८,ॐ के तहूत फुरमाते हैं : 
'“उलमा और औलियाए सालिहीन की क॒ब्रों पर इमारत बनाना जाइज्‌ काम है 
जब कि इस से मकसूद हो लोगों की निगाहों में अजुमत पैदा करना कि लोग 
इस कब्र वाले को हकीर न जानें ।”(!) 
अल्लामा इने आबिदीन शामी «८५६5 फुरमाते हैं : “अगर 
मय्यित मशाइख और उलमा और सादाते किराम में से हो तो उस की कृब्र पर 
इमारत बनाना मकरूह नहीं है |” 
मुबाल क्या येह काम सिर्फ पाक व हिन्द में होता है! 
।जवाब 3 ५4५९५55 पूरी दुन्या में औलियाए किराम के मजारात व मकाबिर 
सदियों से मौजूद हैं जो सलफ सालिहीन के अमल पर शाहिद हैं । खुद हमारे 
प्यारे आका व मौला मुहम्मद मुस्तफा ।-५५५५६८८५४४१५.८ के रौजुए मुबारका 
पर सन्जु सन्जु गुम्बद काइम हे इस से बढ़ कर जवाज॒ की और क्या दलील 
चाहिये ? उलमा व सुलहा सदियों से वहां हाजिर होते हें और उन के सामने 
येह गुम्बद बना हुवा है जो बिलाशुबा जवाजु की दलील है बा'जु नादान 
ref ANA ao NE s-@ 
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मुसलमानों के जृहनों में बद मजृहब इस हवाले से शुब्हात व वसाविस डालने 
की कोशिश करते हैं झल्जाङ तआला उन से मुसलमानों को महफूज रखे । 
मुबाल क्या कब्र को पुख्ता बना सकते हैं ? 

जवाब +मय्यित के साथ कब्र के मुत्तसिल हिस्से को पुख्ता करना मकरूह 
है । अगर कृब्र बाहर से पुख्ता और अन्दर से कच्ची हो तो इस में हरज नहीं । 
मुवाल ऊक्या कब्र पर निशानी के लिये कतबा या पथ्थर वगेरा लगा सकते हैं? 
जबाब मुसलमानों का अपने अजीजो अकारिब की कृब्रों पर निशानी व 
पहचान के लिये कतबा लगाना जाइजु है । 

हदीसे मुबारक : अबू दावूद की रिवायत है कि '*जब हुजूर “८५६५५५६८८५५४०. 
ने हज्रते उस्मान बिन मजुऊून «५५१५८४ को दफन फुरमाया तो उन की कब्र 








के सिरहाने एक पथ्थर नस्ब फरमाया और फरमाया कि में इस (पथ्थर) से 
अपने भाई को जानता रहूंगा और उन की कब्र के साथ मेरे घरवालों में से जिन 
का इन्तिकाल होगा उन्हें दफन करूंगा ।”!) 

इस हदीस शरीफ से मा'लूम हुवा कि कब्र पर याददाश्त के लिये 
पथ्थर लगाने में कोई हरज नहीं । हां आम कुबूर पर लगाए गए कतबे पर कोई 
मुकृहस कलाम नहीं लिखना चाहिये कि कहीं बे अदबी न हो जब कि मजारात 
पर उमूमन इमारत होती है जिस से बे अदबी का अन्देशा भी नहीं होता । 
लिहाजा जहां हिफाजृत का अच्छा इन्तिजाम हो वहां कतबा पर कोई मुकइदस 
कलाम लिखने में भी हरज नहीं । 


BOOS 
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क्रेजट/० *=( बुन्यादी अकाडइढ और मा' मूलाते अहले शुन्नत न डर 








(2 
हे मजारात पर फूल चादर डालना _॥ 
RRR © 


मुबाल $क्या मजारात पर फूल डालना जाइजु है ? 
जबाब $मजारों पर फूल डालना जाइजू और मुस्तहूसन है । 
मुबाल $इस के जाइज होने की दलील क्या है ? 
जवाब इस के जाइजु होने की दलील मिश्कात शरीफ की हृदीसे पाक है कि 
एक मरतबा हुजूर ^८५:५५५६.५७5।५-५ का दो कृब्रों पर गुजर हुवा, फरमाया कि 
दोनों मय्यितों को अजाब हो रहा है, इन में एक तो पेशाब की छींटों से नहीं 
बचता था और दूसरा चुगली किया करता था फिर आप «८४५५५४०८५५०५. ने 
एक तर शाख ली और उस के दो हिस्से किये और फिर हर एक कब्र पर एक 
हिस्सा गाढ़ दिया, लोगों ने अर्ज किया कि आप ने ऐसा क्यूं किया ? फूरमाया : 
जब तक येह खुश्क न हों तब तक इन के अजाब में कमी रहेगी |) कहा गया 
है कि इस लिये अजाब कम होगा कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह पढ़ेंगे |“) 
शई हदीस : अशिअूअतुल्लमआत में इसी हदीस के तहत हे : इस हदीस से 
एक जमाअृत दलील पकड़ती है कि कब्रों पर सब्जा और गुल व रेहान 
डालना जाइज है |) 
मिर्कात में इस हदीस की शर्ह में है : हमारे बा'जु मुतअखिखुरीन 
अस्हाब ने इस हदीस की वज्ह से फुतवा दिया कि फूल और खजूर की टहनी 
चढ़ाने की जो आदत है वोह सुन्नत है ।(*) 
FPA: Cail Eo lots eeladl Se @ 
PFA Yai Lo ०.० (४४,0०४ (०४६ ४४ ,-- 
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छरे ३/2 ग जुन्यादी अुकाइद ओर मा'मूलाते हले शुन्नत 06)~ ce, 


मुवाल >मजारात पर चादर डालना कैसा है ? 

जबाब $शरीअते मुतृह्हरा में कुबूर पर चादर चढ़ाना बिलाशुबा जाइज्‌ और 

मुस्तहसन अमल है कि इस से साहिबे मजार की ता'जीम व अजुमत का 

इजृहार होता है । 

मुबाल }ेकब्र पर पानी छिड्कना कैसा है ? 

जवाब दफन करने के बा'द कृब्र पर पानी छिड्कना मस्नून है। इसी त्रह कृब्र 

की खाक बिखर गई हो और अब दोबारा उस पर मिट्टी डाली गई या इस बात 

का अन्देशा है कि मिट्टी बिखर जाएगी तो इस पर पानी डाल सकते हैं ताकि 

कृब्र की निशानी बाकी रहे, बिला वज्ह हरगिजु न डाला जाए कि इसराफ है । 
OOS 


{ जियाएते कुबूर जियारते व्छबूर n 


मुबाल $मजारात पर जाना कैसा ? 

जवाब >शरीअते मुतृह्हरा में मजाराते औलियाउल्लाह पर जाना जाइज और 
सुन्नत से साबित है कि सरकार ।-५५५५:.८५७5।५-५ खुद शुहदाए उहुद के मजार पर 
तशरीफु ले जाते थे । जैसा कि हदीसे पाक में है : ''बेशक नबिय्ये पाक 
५५५५८५४४५. हर साल शुहदाए उहुद के मजारात पर तशरीफ ले जाते ।//(? 
मजीद तिरमिजी शरीफु की रिवायत में है : “रसूलुल्लाह 
5५६८५७5४५. ने इरशाद फुरमाया कि मैं ने तुम को कृब्रों की जियारत से 
मन्अ्‌ किया था तो अब मुहम्मद "८५५५५६०८५५५५५. को इजाजत दे दी गई है 
अपनी वालिदा को कृब्र को जियारत को, लिहाजा तुम भी कृब्रों को जियारत 

करो बेशक वोह आखिरत की याद दिलाती है ।”( 
NAS goo MIT celeb SEES 33 0.००) 
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मुबाल $मजारात पर जाने से क्या हासिल होता है! 
जबाब >मजारात व कुबूर की जियारत करने से दुन्या से बे रगृबती पैदा होती 
और आखिरत की याद आती है । हदीसे पाक में है : सय्यिदुना बुरैदा 
<८५४८८5 से रिवायत है कि सरकारे मदीना, सुरूरे कुल्बो सीना 
5५६८५७४४५. ने इरशाद फरमाया : में ने तुम्हें कब्रों की जियारत से मन्अ 
किया था अब जियारत किया करो ।(? “क्यूंकि येह दुन्या में बे रगूबती और 
आखिरत की याद पैदा करती है |”) 
मुबाल डरेक्या मजार का बोसा ले सकते हैं ? 
जवाब $जियारत करने वाले को मजार का बोसा नहीं लेना चाहिये, उलमा 
का इस में इख्तिलाफ है लिहाजा बचना बेहतर है और इसी में अदब 
जियादा है ।() 
मुबाल मजार पर हाजिरी का त्रीका क्या है ? 
जबाब >आ'ला हजरत इमामे अहले सुन्नत मुजददिदे दीनो मिल्लत मौलाना 
शाह अहमद रजा खान ७५५८ मजारात पर हाज्री की तफ्सील यूं 
इरशाद फुरमाते हैं : '“मजाराते शरीफा पर हाजिर होने में पाइंती की तरफ से 
जाए और कम अजु कम चार हाथ के फासिले पर मुवाजहा में खड़ा हो और 
मुतवस्सितृ आवाज बा अदब सलाम अर्ज करे : ४6६5442556054 Ge 
फिर दुरूदे गौसिया तीन बार, ५५ शरीफ़ एक बार, आयतुल कुरसी एक 
बार, सूरए इख्लास सात बार, फिर दुरूदे गौसिया सात बार और वक्त फुरसत 
दे तो सूरए यासीन और सूरए मुल्क भी पढ़ कर अल्लाह ५% से दुआ करे 
LENO EY nr gobo oleae PD 
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_७,2_ बुन्यादी शुव्छाडइद और मा' मूलाते अहले शुन्नत 08)~ ce, 


कि इलाही 5 ! इस किराअत पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के 
काबिल है न उतना जो मेरे अमल के काबिल है और इसे मेरी तरफ से इस 
बन्दए खुदा मकबूल को नज्र पहुंचा फिर अपना जो मतलब जाइज्‌ शरई हो 
उस के लिये दुआ करे और साहिबे मजार की रूह को अल्लाह (5 की 
बारगाह में अपना वसीला करार दे, फिर इसी तरह सलाम कर के वापस 
आए, मजार को न हाथ लगाए न बोसा दे और तृवाफ बिल इत्तिफाक नाजाइज्‌ 
है और सजदा हराम ।”(/) 





BOSS 
{नजो नियाज नज़ो नियाज 
| झुवाल मन्नत या नजर किसे कहते हैं ? 


जवाब हमारे हां मन्नत के दो तृरीके राइज हें: 
(]) एक मन्नते शरई और (2) एक मन्नते उर्फी । 

(]) मन्‍नते शरई येह है कि अल्लाह के लिये कोई चीज अपने जिम्मे 
लाजिम कर लेना। इस की कुछ शराइतृ होती हैं अगर वोह पाई जाएं तो मन्नत 
को पूरा करना वाजिब होता है और पूरा न करने से आदमी गुनाहगार होता है। 
इस गुनाह को नुहूसत से अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो कुछ बईंद नहीं । 
(2) दूसरी मन्नते उर्फी बोह येह कि लोग नज्र मानते हैं अगर फुलां काम हो 
जाए तो फुलां बुजुर्ग के मजार पर चादर चढ़ाएंगे या हाज़री देंगे येह नज्रे उर्फ 
है इसे पूरा करना वाजिब नहीं बेहतर है । 
जुबाल क्या किसी नबी या वली की नज्रे उफी मान सकते हैं ? 

जबाब अज्‌ रूए शरअ झल्लाङ तआला के सिवा किसी नबी या बली की 
नज्रे उर्फी मानना जाइजु है और अमीर गरीब और सादाते किराम सभी के 
@.....फतावा रजृविय्या, 9 / 522 । 
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_७,2-_ बुन्यादी अकाडढ और मा' मूलाते अहले शुन्नत 09) ce 4 


लिये खाना भी जाइज्‌ है । इसी को नज्रे उर्फी या नियाजु कहते है। अलबत्ता 
नज्रे शरई आल्ला तआला के सिवा किसी के लिये मानना ममनूअ है । 


जुबाल नज़र मानने में कोन सी एहतियातें मल्हूजे खातिर रखी जाएं ? 
जवाब $इस बारे में सदरुश्शरीआ, बदरुत्तरीका अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद 
अमजद अली आ'जुमी «८५६5 फुरमाते हैं : “मस्जिद में चराग जलाने 
या ताकृ भरने या फुलां बुजुर्ग के मजार पर चादर चढ़ाने या ग्यारहवीं को 
नियाजु दिलाने या गौसे आ'जुम ५८५५५८४ का तोशा या शाह अब्दुल हक 
<८५.४५।८० का तौशा करने या हजुरते जलाल बुखारी का कूंडा करने या 
मुहर्रम की नियाजु या शरबत या सबील लगाने या मीलाद शरीफ करने को 
मन्नत मानी तो येह शरई मन्नत नहीं मगर येह काम मन्अ नहीं हैं करे तो 
अच्छा हे। हां अलबत्ता इस का खयाल रहे कि कोई बात खिलाफे शरअ्‌ उस 
के साथ न मिलाए मसलन ताक भरने में रत जगा होता हे जिस में कुम्बा और 
रिश्ते की औरतें इकठठा हो कर गाती बजाती हैं कि येह हराम है या चादर 
चढ़ाने के लिये लोग ताशे बाजे के साथ जाते हैं येह नाजाइज है या मस्जिद में 
चरागु जलाने में बा'ज लोग आरे का चराग जलाते हैं येह ख्त्राह म ख्त्राह माल 
जाएअ्‌ करना है और नाजाइजु है, मिट्टी का चराग काफी है और घी की भी 
जुरूरत नहीं, मकसूद रौशनी है वोह तेल से हासिल है। रहा येह कि मीलाद 
शरीफु में फर्श व रौशनी का अच्छा इन्तिजाम करना और मिठाई तक्सीम 
करना या लोगों को बुलावा देना और इस के लिये तारीख मुक्रर करना और 
पढ़ने वालों का खुश इल्हानी से पढ़ना येह सब बातें जाइज हैं अलबत्ता गुलत्‌ 
और झूटी रिवायतों का पढ़ना मन्अ है, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों 
गुनहगार होंगे ।”(') 





BOSS 


@.....बहारे शरीअृत, हिस्सा, 9, 2 / 37 । 
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छरे ३/2 ग जुन्यादी अुकाइद ओ मा'मूलाते हले शुन्नत 0)~ ce, 


हू तबर्शव्लत वै ता'जीम की ता' जीम on 


झुवाल >अम्बियाए किराम »४$ ६६४८ व औलियाए किराम ४५ १४-८; 
की तरफ मन्सूब अश्या से बरकत व फाएदा हासिल करना कैसा है ? 
जवाब $अम्बियाए किराम -५:५४८८।१५:८ व औलियाए किराम ५७५९३८; 
की तरफ़ मन्सूब अश्या से बरकत व फाएदा हासिल करना जाइजु है । 
मुवाल >इस का क्या सुबूत है ? 

जवाब $इस के सुबूत में कुरआनो हदीस की ब कसरत नुसूस पेश को जा 
सकती हैं, चुनान्चे, 

(।).....ताबूते सकीना जिस में हज्रते मूसा व हारून (,४८.५५६,६।८६६८) के 
तबररुकात थे इन से बनी इसराईल का बरकत व फाएदा हासिल करना दूसरे 
पारे में मौजूद है। 

(2).....हज्रते यूसुफ »५.५५६५.६१५६८ को कमीज्‌ मुबारक से हज्रते या'कूब 
-55६५८४१५५८ की आंखों का सहीह हो जाना सूरए यूसुफ में मजुकूर है। 
(3).....हुजूर नबिय्ये करीम ^:५५५:८५७५८५५. के बाल मुबारक, वुजू के बचे 
हुवे पानी, नाखुनों के तराशे, चादर मुबारक, तहबन्द मुबारक, प्याला मुबारक, 
अंगूठी मुबारक से सहाबए किराम का बरकत हासिल करना ब कसरत अहादीस 
से साबित है । 

'मुबाल क्या कब्र में तबकात वगैरा रख सकते हैं ? 

जवाब ॐजी हां ! कृब्र के अन्दर तबर्रुकात वगैरा रखना जाइजू व बाइसे 
सवाब और मय्यित के लिये दफ्ए्‌ अजाब का सबब बनता है और येह सहाबए 
किराम ०५४/८४५ व सलफु सालिहीन के अमल से साबित है। हज्रते अमीरे 
मुआविया «५४८८४ को वसिय्यत थी कि हुजूर ॥८५५५५८८७३।५-.ऽ को 
कमीज मुबारका, मेरे कफून के नीचे बदन से मुत्तसिल रखना और मूए 
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मुबारक व नाखुनहाए मुकृद्दसा को मेरे मुंह और आंखों और पेशानी वगैरा 
मुवाजेए सुजूद पर रख देना ।() 

मुबाल इस जिम्न में अगर कोई वाकिआ हो तो बयान फरमा दें ? 

जवाब कसहीह्‌ बुखारी की हदीसे पाक में है हज्रते अब्दुल्लाह बिन मस्लमा 
«४५५७८४ ने अपनी सनद के साथ हज्रते सहल «५५५८5 से हदीस बयान 
की, कि एक औरत हुजूर “५५५५६८५७०५५. की खिदमत में एक खूब सूरत 
चादर लाई और अर्ज किया : आप को पहनने के लिये पेश कर रही हूं, आप 
उस को तहबन्द की सूरत में पहन कर बाहर तशरीफू लाए तो एक सहाबी ने 
उस चादर की तहसीन की और सुवाल भी कर लिया तो सहाबए किराम 
०४४४५ ने उसे कहा कि तू ने अच्छा नहीं किया कि हुजूर "८५४४५६८५७५१. 
ने उसे अपने लिये पसन्द फुरमाया है और येह भी तुम्हें मा'लूम है कि आप 
साइल को महरूम नहीं फरमाते इस के बा वुजूद सुवाल कर लिया तो उस 
सहाबी ने कहा कि में ने इस को पहनने के लिये नहीं तलब किया बल्कि 
अपने कफून के लिये सुवाल किया है, हजुरते सहल «८५.५५८४ फृरमाते हैं 
कि वोह चादर उस साइल का कफून बनी |“) 


BOSS 

ही पजान व इक्रमत से कन्ल ुस्े पाळ पढना 

४, अजान व इक्छामत भे क्छन्ल ढु२दे पाक पढना _# 

RRR © 
नुबाल >अजान व इकामत से पहले या बा'द में दुरूदे पाक पढ़ना कैसा है ? 
| जवाब अजान व इकामत से पहले या बा'द में दुरूदो सलाम पढ्ना बिल्कुल 
जाइजु और मुस्तहब है । 
मुबाल इस का क्या सुबूत है ? 
@.....फतावा रजृविय्या, 9 / ।।7 मुलख्खसन । 
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जवाब >कुरआने पाक में फुरमाने बारी तआला है : 
Gos] तर्जामए कन्जुल ईमान : बेशक 
sca: आन्नाङ और उस के फिरिश्ते दुरूद 
seo जते हैं उस गौब बताने वाले (नबी) पर 
(oY) ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद और खूब 
सलाम भेजो । 

कुरआने पाक की इस आयते मुबारका में जाल्जाछ ५55 ने दुरूदे 
पाक पढ़ने का हुक्म दिया और इस में न तो कोई अल्फाज मुक्रर फरमाए कि 
इन्हीं अल्फाजु के साथ दुरूद पढ़ो और न ही किसी वक्त की कैद लगाई है 
कि इस वक्त पढ़ो और उस वक्त न पढ़ो । 

हदीस शरीफ में है: ''जिस ने इस्लाम में एक अच्छा तरीका ईजाद 
किया तो उस के लिये इस का अज्र है और जो इस पर अमल करेगा उस का 
अज्र ईजाद करने वाले को भी मिलेगा ।'(!) 

५५५५५५ अजान से क॒ब्ल दुरूद शरीफ पढ़ना भी मुसलमानों के 
अन्दर राइज है और अगर येह किसी हदीस शरीफ से साबित न भी हो तब भी 
कारे सवाब है कि दीने इस्लाम में जिस ने अच्छा काम शुरूअ्‌ किया झल्नाछ 
तआला उसे नेक अमल का सवाब अता फुरमाएगा और जितने लोग इस पर 
अमल करेंगे उन के बराबर भी उस शख्स को सवाब अता किया जाएगा । 
[मुबाल >किन मवाकेअ पर दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है! 

हजरते अल्लामा सय्यिद इव्ने आबिदीन शामी «८५५५६5 दुरूद 
शरीफु पढ़ने के मुस्तहब मवाकेअ्‌ बयान करते हुवे फरमाते हैं : '“उलमाए, 
किराम ने बा'जु मवाकेअ पर दुरूदे पाक पढ्ने के मुस्तहब होने पर नस्स 
फरमाई है इन में से चन्द येह हें : रोजे जुमुआ और शबे जुमुआ, हफ्ता, 

ied ioi0 ADE all २७०५ ५५ ४6 3)... ५ »)....०००००-- ६ 
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इतवार और सोमवार के दिन, सुब्हो शाम, मस्जिद में जाते और निकलते 
वक्त, ब वक्ते जियारते रौजए अत्हर, सफा व मर्वा पर, खुतृबए जुमुआ के 
वक्त, जवाबे अजान के बा'द, ब वक्ते इकामत, दुआ के अव्वल आखिर और 
बीच में, दुआए कुनूत के बा'द तल्बिया कहने के बा'द, कान बजने के वक्त 
और किसी चीज के भूल जाने के वक्त |”) 

मुबाल $बा'ज्‌ लोग कहते हैं कि अजान व इकामत से कुब्ल दुरूद शरीफु न 
पढ़ा जाए कि अवामुन्नास कहीं दुरूद शरीफ को अजान व इकामत का हिस्सा 
न समझ लें, क्या येह बात दुरूस्त है? 

जवाब इस का हल येह नहीं कि एक मुस्तहसन काम बन्द कर दिया जाए, 
उलमाए किराम ने इस का हल येह पेश फुरमाया है कि अजान व इकामत से 
पहले दुरूद में येह एहतियातृ करनी चाहिये कि दुरूद शरीफ पढ्ने के बा'द 
कुछ वक्फ़ा करे फिर अजान या इकामत कहे ताकि दुरूद शरीफ़ और अजान 
व इकामत के दरमियान फासिला हो जाए या दुरूद शरीफ को आवाजु अजान 
व इकामत की आवाज से पस्त रहे ताकि दोनों के दरमियान फुर्क रहे और 
दुरूद शरीफ को इकामत का जुजु न समझें । इस तरह अजान व इकामत पढ़ने 
वाला खुश नसीब सलातो सलाम को बरकतों से भी मुस्तफ़ोद होता रहेगा । 

OO 


{ अंशूठे चूना अशूठे चूमना है 
| मुवाल > अजान में हुजूर नबिय्ये करीम ।:-5५54:८५८४१५.५ के इस्मे गिरामी 
“मुहम्मद ।८५७५५८५.४४।५-ऽ को सुन कर अपने अंगूठे चूम कर अपनी 
आंखों से लगाना कैसा है ? 
FA/r loosed (२४५०० (७०५०० ४). ५.५5 ५८५०-५७ 5) 
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जवाब >जाइज व मुस्तहूसन व मूजिबे अज्जो सवाब है और सरकारे दो जहां, 
रहमते आलमियां, शफीए मुजुनिबां #५४५८५5५. की महब्बत की 
अलामत है । 

मुबाल इस का क्या सुबूत है ? 

जबाब अल्लामा इन्ने आबिदीन शामी «८५८५५५८५ फुरमाते हैं : '“मुस्तहब 
येह है कि जब पहली शहादत सुने तो कहे : «८४27४०८६८६८५ ८5 और जब 
दूसरी सुने तो दोनों अंगूठे अपनी दोनों आंखों पर लगाने के बा'द कहे : 
405६५७६०७४ फिर येह कहे ५५५६५५ ७६६ तो हुजूर 
५४५६८५५5४५.. जन्नत की तरफ उस के काइद होंगे जेसे कि कन्जुल 
इबाद और अल फृतावस्सूफिया और किताबुल फिरदौस में है कि जिस ने 
अजान में 4।९४२१।५%644ॐ सुनने के बा'द अपने दोनों अंगूठों को 
बोसा दिया तो जन्नत की सफों में, में उस का काइद और दाखिल करने 
वाला होऊंगा ।(!) 

मुवाल अंगूठे चूमने के बारे में कोई वाकिआ हो तो वोह बयान फुरमा दें ? 
जवाब $आ'ला हजुरत इमामे अहले सुन्नत मुजदिदे दीनो मिल्लत इमाम 
अहमद रजा खान ०-५५ मुस्नदुल फिरदौस के हवाले से फरमाते हैं : 
''हज्रते अबू बक्र सिद्दीक्‌ «#५७४५५८ से मरवी है कि जब आप «४५५५।८४; 
ने मुअज्जुन को #।९४८१।६५८५७।९५ॐ कहते सुना येह दुआ पढ़ी और दोनों 
कलिमे को उंगलियों के पोरे जानिबे जीरीं से चूम कर आंखों से लगाए, इस 
पर हुजूरे अक्दस “५५५५८५८5५५. ने फरमाया : जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे 
ने किया उस के लिये मेरी शफाअत हलाल हो जाए । 


7 / ५0०७-०4 32५ ०५| ,) .५2७। ४ 3. ७०८४७...) 5६५०-4५. 
@.....फतावा रजृविय्या, 5 / 432 । 
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मुबाल >अगर येह दलाइल न होते तो क्या फिर भी ऐसा करना जाइज होता ? 
जबाब >जी हां ! अगर इस के लिये कोई खास दलील न भी हो तो शरीअत 
की तरफ से इस की मुमानअत न होना ही इस के जाइज होने के लिये काफी 
है क्यूंकि येह चीजें अस्ल के ए'तिबार से जाइज हैं जब तक कि शरीअत मन 





न कर दे। येही वज्ह है कि अजान के इलावा भी महब्बत व ता'जीम की वज्ह 
से हुजूर सरवरे दो आलम ८५४५५६८५5१५. का नामे मुबारक सुन कर अंगूठे 
चूम कर आंखों से लगाना जाइजु व मुस्तहूसन है। 


BOSS 


ए व्र पर अजान व्ह्न्र प२ अजान ” 


झुवाल दफन करने के बा'द कब्र पर अजान देना कैसा है? 







जवाब $दफ्न के बा'द कब्र पर अजान देना जाइज्‌ व मुस्तहूसन है। 

मुबाल $कृब्र पर अजान देने का सुबूत क्या है ? 

कृब्र पर अजान देने का जवाज्‌ यकीनी है क्यूंकि शरीअते मुतृहहरा ने 
इस से मन्अ नहीं फरमाया और जिस काम से शरए मुतृह्हरा मन्अ्‌ न फरमाए, 
अस्लन ममनूअ नहीं हो सकता । नीज अहादीस से साबित है कि जब मुर्दे को 
कब्र में उतारने के बा'द मुन्कर नकीर उस के पास आ कर सुवालात करते हैं 
तो शैतान जो कि इन्सान का अजुली दुश्मन है, मुसलमान को बहकाने के लिये 
वहां भी आ पहुंचता है और येह बात भी अहादीस से साबित है कि शैतान 
कब्र में आता और मुसलमान को सुवालात के जवाब देने में परेशानी में 
मुब्तला करता है ताकि येह सुवालात के जवाबात न दे कर खाइबो खासिर हो 
और जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग खड़ा होता है । चुनान्चे, 
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रिवायत में है: “जब मुर्दे से सुवाल होता है कि तेरा रब कौन है ? 
शैतान उस पर जाहिर होता है और अपनी तुरफु इशारा करता है या'नी में तेरा 


रब हूं ।” इस लिये हुक्म आया कि मय्यित के लिये जवाब में साबित कृदम 
रहने की दुआ करें |!) 

और येह अम्र भी अहादीसे सहीहा से साबित है कि अजान देने से 
शैतान भागता है जूंही अजान की आवाज उस के कान में पड़ती है जिस जगह 
अजान दी जा रही हो वहां से कोसों दूर भाग जाता है चुनान्चे, सहीह मुस्लिम 
में जाबिर «८५.०५८४ से मरवी है कि हुजूर “८५४५५५६८५५५४७।५.८ फुरमाते हैं : 
“शैतान जब अजान सुनता है इतनी दूर भागता है जैसे रोहा |” और रोहा 
मदीना से 36 मील के फासिले पर है । 
झुवाल >क्या अजान नमाज के साथ खास है? 
जवाब नहीं, ऐसा नहीं कि अजान नमाज्‌ के साथ खास है। बा'जु लोगों को 
अजाने कब्र के नाजाइज होने का शैतानी वस्वसा शायद इस बिना पर आता है 
कि लोग अजान को नमाजु के साथ खास समझते हैं हालांकि ऐसा नहीं है 
बल्कि शरीअते मुतृह्हरा ने नमाज के इलावा कसीर मकामात पर अजान को 
मुस्तहसन जाना है जैसे नौ मौलूद के कान और दफ्ए वबा व बला वगैरा 
मवाकेअ में । 


BOSS 


हू नमाज्‌ के बा' द जिद नमाज्‌ के बा' द जिक्र . 


| मुबाल ऊक्या नमाज्‌ के बा'द बुलन्द आवाज से जिक्र करना जाइज है या नहीं ? 
जबाब नमाज्‌ के बा'द जिक्र करना शरअन जाइ है। 
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झुबाल >इस की क्या दलील है ! 

जवाब हदीस । : सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ५०५८०५५७० से 
रिवायत है कि हुजूर “८५५५५६८५५५४५. सलाम फेर कर बुलन्द आवाज से येह 
कलिमात पढ़ते थे : 


FE | 32 
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हदीस 2 : सहीह मुस्लिम में है: हजुरते इन्ने अब्बास ८४८५७५५८४ से मरवी 
है : ““फ्राइजृ से फारिगृ हो कर बुलन्द आवाज से जिक्रुल्लाह करना हुजूर 
४595%४८0५४४४ के जमाने में मुरव्वज था ।'( 

झुबाल >बुलन्द आवाज से ज़िक्र करते हुवे कया एहतियात्‌ पेशे नजूर रखी जाए ! 
जबाब बुलन्द आवाज से जिक्र करने में येह एहतियातृ पेशे नजुर रहे कि 
सोते हुवे लोगों की नींद में खलल न आए या नमाजी या तिलावत करने वाले 
को तश्वीश न हो । 

OOS 


हू बडी शतों में इबादत बडी शातों में इबादत . 


नुबाल >ेशबे मे'राज में इबादत करना कैसा है और इस की क्या फुजीलत है? 
जबाब >शबे मे'राज शरीफ में इबादत करना जाइजू व मुस्तहूसन है, इस में 
इबादत करने की फुजीलत बयान करते हुवे आरिफ बिल्लाह शैख मुहक्किक 
BAP get NOP Ea ag 5 Glcp ५० (४०७०-५४ ५ ».....०५०००--- ६ 
BAF oi NP OP Bal ००५४ ७) ५०००५ eds ०-4 ५००६४ ८ »....०८५०००--छे 
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£07 उन्यावी अकाइद और गगूलतेअहले शुल्तत )-ग7(782-« ५६ $ 
शैखु अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी ५5-५८ हदीस नकल फुरमाते हैं : 
'रजब में एक ऐसी रात है जिस में इबादत करने वाले के लिये सौ साल की 
नेकियों का सवाब लिखा जाता है और येह रजब की सत्ताईसवीं रात है, जो 
इस रात बारह रक्अृत नवाफिल इस तरह अदा करे कि हर रवअृत में सूरए 
फातिहा पढ़े और 44%।५4४ ४2% ४१४ ९५४.5 «७७६८ सौ दफृआ पढे 
और झळ्नाङ तआला से सौ दफ्आ इस्तिगृफार करे और नबिय्ये पाक 
५५५०८५५४५. पर सौ बार दुरूद पढ़े और अपने लिये दुन्या व आखिरत 
में से जो चाहे मांगे और सुळ्ह को रोजा रखे तो बेशक आळ्लाह तआला उस 
की सब दुआओं को कबूल फरमाएगा, सिवाए उस दुआ के जो गुनाह की हो, 
इस रिवायत को इमाम बैहकी «८५5६5 ने '“शुअबुल ईमान” में अबान से 
और उन्हों ने हजुरते सय्यिदुना अनस ५८५.८८४ से रिवायत किया ।”() 
मुबाल ेशबे बराअत की फुजीलत व अहम्मिय्यत क्या है? 
जवाब >इस की फृजीलत में मुतअृदिद अहादीस मरवी हैं हजुरते झली 
<८५५४८४ से रिवायत है, रसूले करीम ५८५४५५३८५५5५: ने इरशाद फरमाया 
कि जब शा'बान की पन्दरहवीं रात हो तो रात को जागा करो और इस के दिन 
में रोजा रखो जब सूरज गुरूब होता है तो उस वक्त से अल्लाह तआला 
आस्माने दुन्या की त्रफ नुजूले रहमत फुरमाता है और ए'लान करता है कि 
है कोई मगृफिरत तलब करने वाला ताकि में उस को बख्श दूं, है कोई रिज्क 
तलब करने वाला ताकि में उस को रिज्क दूं, है कोई मुसीबत जुदा ताकि में 
उस को इस से नजात दूं । येह ए/लान तुलूए फज्र तक होता रहता है 
FAI :७२०७//८९( ५४ 00.०३, ८५०५० 3५००८) ५०६४० ९ /००४/ (०२ ५-६ 
॥#76७ ७२७०-८४ */ ५. (०४०००००४ ४॥.) 3 | (५५.० ४). २०७ ४ ५०००२ --छे 
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इसी त्रह उम्मुल मोमिनीन हज्रते आइशा सिद्दीका ५५५०५८४ से 
मरवी है फरमाती हैं कि एक रात में ने हुजूर को अपने बिस्तर पर न पाया तो 
में हुजूर -:५५५५:८५८5५५. की तलाश में निकली में ने हुजूर -5-६5 5६/८१५८ 
को जन्नतुल बकोअ में पाया, हुजूर सरवरे काइनात "-५५५६८७5०५-५ ने 
फुरमाया : ''ळ्नाङ तआला निस्फृ शा'बान की रात को आस्माने दुन्या को 
त्रफृ नुजूले रहमत फुरमाता है और कबीलए बनी कल्ब की बकरियों के 
बालों से भी जियादा लोगों को बख्श देता है ।'(!) 
जुबाल $बड़ी रातों में जम्ञृ हो कर इबादत करना केसा है? 
जबाब >जाइज व मुस्तहूसन है। फृतावा रजूविय्या में ब हवालए लताइफूल 
मआरिफ है : ''अहले शाम में अइम्मए ताबेईन मिसले खालिद बिन 
मा'दान ब इमाम मक्हूल व लुक्मान बिन आमिर वगैरहुम (-६७५४;) 
शबे बराअत की ता'जीम और इस रात इबादत में कोशिशे अजीम करते 
और इन्हीं से लोगों ने उस का फुज्ल मानना और इस की ता'जीम करना 
अखज किया है ।” (2 
झुवात्र इन रातों में मसाजिद को सजाना कैसा है ! 
जबाब >जाइज व मुस्तहूसन है क्यूंकि इस से मक्सूद इस रात की ता'जीम 
होता है ओर ब हवाला लताइफुल मआरिफ गुजर चुका कि अइम्मए ताबेईन 
इस रात की ता'जीम किया करते थे । 





0) 
ह शर्क व बित शिरर्क व बिढ्त . 
| मुबाल $शिर्क किसे कहते हैं ? 
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जवाब $शिर्क कहते हैं किसी को अल्लाह तआला की उलूहिय्यत में शरीक 
मानना या'नी जिस तरह आळ्लाह तआला की जात है उस की मिस्ल किसी 
दूसरे की जात को मानना या किसी दूसरे को इबादत के लाइक समझना । 
मजीद इस को इस तरह समझें कि शिर्क तौहीद की जिद है और किसी शै की 
हकीकत उस की जिद से पहचानी जाती है लिहाजा शिर्क की हकीकत जानने 
के लिये तौहीद का मफ्हूम समझना जरूरी है। ““तौहीद का मा'ना झळ्लाह 
तआला की जाते पाक को उस की जात और सिफात में शरीक से पाक मानना 
या'नी जैसा झळ्लाङ तआला है वैसा हम किसी को न मानें अगर कोई 
अल्लाह ५55 के सिवा किसी दूसरे को ''झल्लाह' तसव्वुर करता है तो 
वोह जात में शिर्क करता हे। इसी त्रह आळ्जाह जैसी सिफ़ात किसी और 
के लिये मानना येह सिफात में शिर्क है ।” 

मुबाल शिर्क की कितनी अक्साम हें ? 

शिर्क की तीन अक्साम हैं : 

(]).....जिस तरह अल्लाह 05% बुजूद में किसी का मोहताज नहीं हमेशा 
से हे हमेशा रहेगा उस की सिफ़ात भी हमेशा से हैं हमेशा रहेंगी इस तरह 
किसी का वुजूद मानना शिर्क है । 

(2).....जिस त्रह झळ्नाह (#5 काइनात का खालिक है इसी तरह 
किसी और को काइनात का खालिक या उस की तख्लीक में शरीक मानना 
शिर्क है । 

(3).....अल्लाङ ५5 के इलावा किसी को इबादत के लाइक समझना 
शिर्क है । 

मुवाल >जाइज्‌ उमूर को शिर्क कहने वालों से मैल जोल रखना कैसा ? 

जो मुसलमान को मुशरिक व काफिर कहे हदीस शरीफ में आया कि 


% 





०% 
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कुफ्र कहने वाले की तरफ लौटता है“) इस लिये मुसलमानों पर लाजिम है कि 
ऐसों से जो बिला वज्ह मुसलमानों को बात बात पर शिर्क व बिदअत के हुक्म 
लगाते हैं दूर रहें कि हदीसे मुबारक में बद मज॒हबों से दूर रहने और उन के साथ 
उठने बैठने, सलाम करने वगैरा दीगर मुआमलात से मन्अ्‌ फुरमाया गया है। 
हृदीसे मुबारक : हुजूर नबिय्ये करीम ५५४५०५५४८५. ने इरशाद 
फूरमाया : “बद मजृहब से दूर रहो और उन को अपने से दूर रखो कहीं वोह 
तुम्हें गुमराह न कर दें और कहीं वोह तुम्हें फितने में न डाल दें |”) 
मुवाल $बिदअृत किसे कहते हैं ? 
जबाब बिदअत से मुराद हर वोह नया काम है जो सरकार "८५४५५५०८५. 
के मुबारक दौर में न था बा'द में किसी ने इस को शुरूअ्‌ किया, अब अगर 
येह काम शरीअृत से टकराता हे तो इस बिदअुत को बिदअृते सय्यिआ 
या'नी बुरी बिदअत कहते हैं, इसी के बारे में सरकार "५५५८५5५५. ने 
इरशाद फरमाया कि येह मर्दूद है और वोह नया काम जो कुरआन व सुन्नत 
के खिलाफ नहीं है उस को बिदअते मुबाहा या हसना या'नी अच्छी 
बिदअृत कहते हैं या'नी हुक्म के ए'तिबार से मुबाह है तो मुबाहा और 
मुस्तह्सन है तो हसना बल्कि बा'ज्‌ बिदआते हसना तो वाजिबा भी होती 
हैं जिस की तफ्सील आगे आ रही है । 
मुबाल अच्छी बिदअृत पर अमल करना कैसा ? 
जबाब अच्छी बिदअृत को बिदअते हसना कहा जाता है इस पर अमल 
करना कभी वाजिब, कभी मुस्तहूब होता है और अच्छा तरीका जारी करने 
वाला अज्रो सवाब का हकदार है जैसा कि हदीसे मुबारका में है ““जो कोई 
Niles: alas sro slag @) 
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इस्लाम में अच्छा तुरीका जारी करे उस को उस का सवाब मिलेगा और उस 
का भी जो उस पर अमल करेंगे और उन के सवाब में भी कमी न होगी और 
जो शख्स इस्लाम में बुरा तुरीका जारी करे उस पर उस का गुनाह होगा और 
उन का भी जो उस पर अमल करें और उन के गुनाह में भी कुछ कमी न 
आएगी ।() 
मुबाल अच्छी बिदअृत या'नी बिदअृते हसना पर कोई वाकिआ भी इरशाद 
फरमा दें ? 
जवाब कहज्रते सय्यिदुना उमर फारूक ५५.५८४ के जृमाने तक मुसलमान 
तन्हा अकेले अकेले नमाजे तराबीह पढ़ा करते थे, हज्रते उमर फारूक 
८७४८७४ मस्जिद के पास से गुजुरे और उन को तन्हा तरावीह पढ़ते देखा 
तो सब को एक जगह जम्ञ्‌ किया और तरावीह की जमाअत शुरूअ्‌ करवाई 
और हजुरते उबय बिन का'ब «५.५८ को उन का इमाम मुकर्रर किया और 
फिर येह अल्फाजु इरशाद फृरमाए : ४५५४८५. ८५} या'नी येह क्या ही 
अच्छी बिदअत है 
झुबाल् >बिदअत की कितनी अक्साम हैं ? 
जबाब >बिदअत की तीन किस्में हे 
(।) बिदअृते हसना (2) बिदअते सय्यिआ (3) बिदअते मुबाहा । 
बिदअते हसना : वोह बिदअत है जो कुरआनो हदीस के उसूलो कृवाइद के 
मुताबिक हो और शरीअत की निगाह में इस पर अमल करना जरूरी हो या 
बेहतर, इस की दो किसमें हैं : 
(।).....बिदअते वाजिबा जैसे : कुरआनो हदीस समझने के लिये इल्मे नहूव 
का सीखना और गुमराह फिको पर रद्द के लिये दलाइल काइम करना । 
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(2).....बिदअते मुस्तहन्बा जेसे : मद्रसों की ता'मीर और हर वोह नेक काम 
जिस का रवाज इब्तिदाई जमाने में नहीं था जैसे महफिले मीलाद शरीफ वगैरा । 
बिदअते सय्यिआ : वोह बिदअत है जो कुरआनो हदीस के उसूलो कृवाइद 
के मुखालिफ हो, इस की भी दो किसमें हैं : 

().....बिदअते महरमा, जैसे बुरे अकाइद 

(2).....बिदअते मकरूहा, जैसे गुनाहों के नित नए अन्दाज 

बिदअते मुबाहा : वोह बिदअत है जो हुजूर ४:५६.८५: के जाहिरी 
जमाने में न हो और हुक्मे शरीअत के खिलाफ न हो और करने वाला सवाब 
का हकदार भी न हो जैसे उम्दा उम्दा खाने वगैरा । 

सुवाल कुछ ऐसे मुआमलात की मिसालें बयान फुरमा दें जो अृहदे रिसालत 
में न थीं और मुसलमानों ने बा'द में ईजाद कीं और इस को अच्छा भी समझते 
हैं? 

जबाब इस की चन्द मिसालें मुलाहजा फरमाएं : 

(]).....हजुरते उमर ५५५७५८४ ने तरावीह को जमाअृत शुरूअ्‌ करवाई 
लेकिन हुजूर “८५५५६८८५५०५५. और हजूरते अबू बक्र <=५७४५८४ के मुबारक 
जुमाने में ऐसा नहीं हुवा था । 

(2).....कुरआने पाक के ऊपर नुक्ते व ए'राब हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में 
लगे हैं चारों सहाबा ०५/४: ने येह काम नहीं किया जो उस ने करवाया और 
इस पर किसी आलिम ने इन्कार भी नहीं किया उलमाए हक की इजाजृत व 
तहसीन की बिना पर येह अमल भी मुस्तह्सन है। 

(3).....मस्जिद में इमाम के खड़े होने के लिये मेहराब बनाना बलीद 
मरवानी के दौर में सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज «५५७5५५५5 ने 
इजाद किया था । 

(4).....छे कलिमे, इस त्रह हुजूर १८५७५५८५८5५५. के मुकद्दस दौर में 
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मुरत्तब न थे । लेकिन इन कामों को कोई गुनाह नहीं कहता और न ही कोई 
मन्ञ्‌ करता है आखिर क्यूं ? 
इस की वज्ह येह है कि मुमानअृत की दलील मौजूद नहीं है आगर्चे 
हुजूर "८४५४०६००५5४५५. या सहाबए किराम ५४४४४८ के जुमाने में बा'ज्‌ काम 
नहीं हुवे मगर चूँकि आप (५५५५८५८5४५. और सहाबए किराम ०५६४५० ने 
इन से मन्अ भौ तो नहीं फूरमाया है लिहाजा येह काम करना जाइज है । 
DOO 


6 मीलाद शरीफ मनाना _ मीलाद शरीफ मनाना हे 


मुबाल >मीलाद शरीफ मनाना कैसा है ? 

जवाब मीलाद शरीफू मनाना जाइजु और मुस्तहूसन या'नी बहुत अच्छा 
काम है । 

सुबात्र >मीलाद शरीफ में क्या होता है? 

मीलाद उफे आम में जिक्रे मुस्तफा ,:५५५०८५७5४५.५ का नाम है 
ख्त्राह दो आदमी मिल कर करें या हजारों और लाखों । इस महफिल में 
अल्लाङ तआला की हम्दो सना बयान की जाती है, तिलावते कुरआने 
मजीद होती है और जिक्रे हबीबे खुदा ^८५५५५:०५७०५५-५ होता है और इन की 
ना'तें पढी जाती हैं और इन पर सलातो सलाम पेश किया जाता है। 

मुवाल $मीलाद शरीफ मनाने का सुबूत क्या है?! 

जबाब $मीलाद का जवाजु ब कसरत आयात व अहादीस और सलफु सालिहीन 
के अमल से साबित है। आगर्चे जवाज के लिये येह दलील भी काफी है कि 
इस की मुमानअत शरअ से साबित नहीं है और जिस काम से झळ्लाह 
तआला और रसूले पाक “५५५५५०५८5८५. ने मन्अ नहीं फरमाया वोह किसी 
के मन्अ करने से ममनूअ नहीं हो सकता । आयाते कुरआने मजीद आकाए, 
नामदार -८५५६:८५८5४५.. की आमद के जिक्रे खैर से माला माल हैं : 
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चुनान्चे, पारह ।। सूरए यूनुस की आयत 58 में इरशाद होता है : 
SSE psi os तर्ज॑मए कन्जुल ईमान : तुम फरमाओ 
oop “sk अन्लाल ही के फ़ज्ल और उसी की रहमत 
और उसी पर चाहिये कि खुशी करें । 
इस आयत से मा'लूम हुवा कि फज्लो रहमत पर खुशी करना चाहिये 
लिहाजा मुसलमान हुजूरे अन्वर, शाफेए महशर ^८४५४००५5५५५-८ को फुज्लो 
रहमत जान कर आप “५४५५६८५७5५. का जिक्र कर के खुशी मनाते हें और 
येह हुक्मे इलाही है । 
चुनान्चे अज्जा तआला इरशाद फुरमाता है : 
5345504/42.45 वर्जमए कन्जुल ईमान : और अपने रब 
(\\ viv Gp) की ने'मत का खूब चर्चा करो । 
नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम, हलीम करीम अजीम #५०८५५5५. 
अल्ना तआला की अजीम तरीन ने'मत हें और ने'मते इलाही का चर्चा 
करना हुक्मे खुदावन्दी है । लिहाजा मुसलमान हबीबे अकरम, नूरे मुजस्सम 
“55८5४ ५-5 को ने'मते इलाही समझते हुवे महफिले मीलाद की सूरत 
में उस का चर्चा करते हैं । 
मुबाल इस जिम्न में हदीस में कोई वाकिआ मजकूर हो तो वोह भी बयान 
फरमा दें ? 
जबाब >बुखारी शरीफ में है : हजरते उर्वा फरमाते हैं : सुवेबा अबू लहब की 
बांदी थी जिसे उस ने (हुजूर “«#४%£0५४%४/( की पैदाइश की खुशी में) 
आजाद कर दिया था । इस ने हुजूर "५७५५८५5 ५-- को दूध भी पिलाया । 
अबू लहब के मरने के बा'द उस के बा'ज्‌ अहल (हज्रते अब्बास «५८४५८४१) 
ने उसे बहुत बुरी हालत में ख्वाब में देखा और उस से पूछा मरने के बा'द तेरा 
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क्या हाल रहा ? अबू लहब ने कहा : तुम से जुदा हो कर मैं ने कोई राहत नहीं 
पाई सिवाए उस के कि में थोड़ा सा सैराब किया जाता हूं इस लिये कि में 
ने (हुजूर ।८५५५५६८५८५४।५.- की पैदाइश की खुशी में) सुवैबा को आजाद 
किया था ।!) 

शहें हदीस : इमाम कृस्तलानी «५५५५५5 फरमाते हैं : इब्ने जज्री ने कहा : 
शबे मीलाद की खुशी की वज्ह से जब अबू लहब जैसे काफिर का येह हाल 
है कि उस के अजाब में तख्फीफु होती है हालांकि अबू लहब ऐसा काफिर है 
जिस की मजम्मत में कुरआन नाजिल हुवा तो हुजूर «9४5%८०८४४५/४- के 
उम्मती मोमिन व मुवहिहद का क्या हाल होगा जो हुजूर “५५५४०५५४६११. 
की महब्बत की वज्ह से अपनी कुदरत और ताकत के मुवाफिक खर्च करता 
है। कसम है मेरी उम्र की ! उस की जजा येही है कि झल्जाहु तआला उसे 
अपने फज्ले अमीम से जन्नाते नईम में दाखिल करे ।2 

मुबाल ेक्या हुजूर ^-५५५:८५८५५।५-५ की जात के हवाले से भी विलादत की 
खुशी मनाने का सुबूत मिलता है? 

जवाब $जी हां ! खुद नबिय्ये करीम ५५५५५५३५. ने अपनी विलादत 
की खुशी मनाई जैसा कि इमाम मुस्लिम «८५८४६५८४ सय्यिदुना अबू कतादा 
८८८४ से रिवायत करते हैं : रसूलुल्लाह “#/5%£0५४% से पीर 
शरीफ के रोजे के बारे में सुवाल किया गया तो फृरमाया : €८९5 4६३५४३. 
इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझ पर वहूय नाजिल हुई | 
नीजु मीलाद मनाना आज को ईजाद नहीं मुसलमान सदियों से मीलाद मनाते 
KEN Eas: bet igor /// (०६०७७) 500 ०६७५-०७) ५ ५ (१६४ ५४५ ४/०५) (५००० -- ६) 


| & *। bss "A rr f 
८0/॥ ५७५७५ ४३०३,))४ ७» 8 
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आए हैं, चुनान्चे, मुल्ला अली कारी £८५४६५ और अल्लामा बुरहानुद्दीन 
हल्बी «८५८5५५५ लिखते हैं : ''मुसलमान तमाम मकामात और बड़े बड़े 
शहरों में हमेशा नबिय्ये करीम ५८५४५५८५८5५५.5 को विलादत के महीने में 
महाफिल मुन्अूकिद करते रहे हैं |) 
झुवाल >विलादते मुबारका की दुरुस्त तारीख क्या है? 
जवाब ॐहुजूर ,४.:.)५६,८५।५६८ की विलादते मुबारका पीर के दिन हुई है इस 
में किसी का इख्तिलाफ्‌ नहीं है और तारीखे विलादत में अक्वाल मुख्तलिफ्‌ 
हैं । मश्हूर तारीख़ बारह रबीड़ल अव्वल है सारी दुन्या में इसी तारीख़ को 
खुसूसी एहतिमाम के साथ जश्ने विलादत मनाया जाता है । 
मुवाल कहुजूर नबिय्ये पाक ॥-५५५५:५५८४४५५.. की विलादते मुबारका की 
खुशी में जुलूस निकालना, चरागां वगैरा करना कैसा ? 
जबाब $नबिय्ये पाक +८५५५५६.८५५०८५५-५ के इस दुन्या में जलवा फरमा होने की 
बज्ह से आप +--५५५५६८५७5५५.५ की ता'जीम व तौकीर के लिये जुलूस 
निकालना, परचम लहराना, और जुलूस में शिर्कत करना और अपनी अपनी 
इस्तिताअत के मुताबिक चरागां और रौशनी करना जाइज्‌ व मुस्तहूसन है । 
नुबाल मुसलमान विलादते मुबारका के मौकृभ्‌ पर जुलूस क्यूं निकालते हैं! 
जवाब मुसलमान आका ॥-५४५५:८५.५५४५.५ कौ विलादते बा सआदत के 
मौकअ्‌ पर आप ८५५५५६८५८5४५५. की ता'जीमो तौकीर के लिये जुलूस 
निकालते, खुशियों का इजहार करते हैं और आप (८५५५५३८५८5४५. की 
ता'जीम व तौकीर के लिये जो जाइज काम किया जाए और उस में किसी 
किस्म की खराबी भी न हो वोह जाइज्‌ व मुस्तहूसन है। 

OO) 


@.....रसाइले मीलादे मुस्तफ़ा, स. 26 । 
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(१ तक्लीद व्छी जुएनश्त व अहम्मिय्यत हट 
झुब्ात्र >तक्लीद की हकीकृत और इस के जरूरी होने पर दलाइल बयान कर 





जबाब >एक समझदार बच्चा भी येह बात ब ख़ूबी समझ सकता है कि ऐसा 
शख्स जो बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ है और उसे अपने काम से फुरसत भी 
नहीं है क्या वोह येह अहलिय्यत व इस्तिताअत रख सकता है कि किताबें पढ़ 
कर ही खुद कोई मस्अला मा'लूम कर ले, कुजा येह कि वोह बराहे रास्त 
कुरआनो हदीस से मस्अले निकाले और इस पर अमल करे। हर आकिल के 
नजुदीक इस का जवाब यकोनन नफो में होगा । ला महाला वोह जाहिल शख्स 
किसी आलिम से पूछेगा । वोह आलिम अगर खुद कुरआनो हदीस से 
मसाइल निकालने को अहलिय्यत नहीं रखता तो वोह उसे उन कुतुब से पढ़ 
कर बताएगा जिस में किसी आलिम मुज्तहिद के अखज व मुरत्तब कर्दा 
मसाइल लिखे होंगे, और उस मुज्तहिद आलिम ने वोह मसाइल कुरआनो 
सुन्नत ही से निकाल कर बयान किये होंगे । तो एक जाहिल या आलिम गैर 
मुज्तहिद जो इजतिहाद के जुरीए खुद कुरआनो हदीस से मसाइल निकालने 
की अहलिय्यत व सलाहिय्यत ही नहीं रखता उस पर येह जिम्मेदारी आइद 
कर देना कि वोह खुद कुरआनो हदीस से मसाइल निकाले इस के लिये 
७; 3 ७ ८25५ है (या'नी ऐसी तकलीफ है जिस की वोह ताकत व 
अहलिय्यत ही नहीं रखता) बल्कि हुक्मे कुरआनी के सरीह खिलाफ है । 
मा'मूलाते शरइय्या से कृतृए नजर करते हुवे जब हम रोज्‌ मर्रा के हालात और 
अपने तुर्जे जिन्दगी पर नजर करते हैं तो साफ़ नजुर आता है कि हम अपनी 
जिन्दगी के हर लम्हे तक्लीद के बन्धनों में जकडे हुवे हैं इस में अृवामो 
खवास, शहरी, देहाती हर तृबके के लोग मसावी हिस्सेदार हैं । आप गौर करें 
कि एक बच्चा होश संभालते ही अपने मां बाप अपने मुरब्बी की तक्लीद के 


~ 
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सहारे परवान चढ़ता है, एक बीमार अपने मुआलिज की तक्लीद कर के ही 
शिफायाब होता है, एक मुस्तगीस किसी कानूनदां वकील की तक्लीद कर के 
ही अपना हक पाता है, रास्ते से नाबलद एक राह रू किसी रास्ता बताने वाले 
की तक्लीद कर के मन्जिले मकसूद तक पहुंचता है, एक ना ख्त्रान्दा अपने 
मुअल्लिम की तक्लीद ही से साहिबे इल्मो फज्ल बनता हे । सन्आृतो हरफृत 
से आरी किसी माहिरे फन उस्ताज की तक्लीद कर के ही सन्अत कार होता 
हे येह वोह रोज्‌ मर्रा की बातें हैं कि इन से न तो इन्कार की कोई गुन्जाइश है 
और न बहस व तम्हीस की......और येही तक्लीद है |!) 

झुबाल >चारों अझम्मा में से किसी एक की तक्लीद क्यूं वाजिब है जब चारों 
हक्‌ पर हैं तो चारों की तक्लीद की इजाजृत होनी चाहिये जब चाहें जिस 
इमाम को तक्लीद करें ? 








शाफेई और इमाम अहमद बिन हम्बल ८,४ ५४४ >;) हक्‌ पर हैं लेकिन 
इन में से किसी एक इमाम की पैरवी इस लिये जुरूरी है कि अगर ऐसा न हो 
तो हर शख्स अपने नफ्स की पैरवी करेगा और जब दिल चाहेगा जिस इमाम 
का मस्अला आसान और नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक उसे महसूस होगा 
उस पर अमल कर लेगा और येह शरीअते मुतृह्हरा का मजाक उड़ाना है 
क्यूंकि बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि बा'ज अइम्मा के नजृदीक हलाल और 
वोही मसाइल बा'जु अइम्मा के नजदीक हराम हैं और येह नफ्स का पेरूकार 
सुब्ह एक इमाम की पैरवी करते हुवे एक मस्अले को हराम समझ कर इस 
लिये अमल न करेगा कि इस में उस के नफ्स का मफाद नहीं हे और जब शाम 
को बल्कि उसी लम्हे उस में अपना मफ़ाद नजुर आएगा तो दूसरे इमाम का 
मजृहब इख्तियार करते हुवे उसी मस्अले को अपने लिये हलाल कर लेगा 
@.....मकालाते शारेहे बुखारी, । । 253 मुलख्बसन 
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और इस तरह फुकतु ख्त्ाहिशे नफ्स की बुन्याद पर अहकामे शरइय्या को 
खेल बना कर पामाल करता फिरेगा इस लिये इन्सान को ख्वाहिश नफ्स पर 
अमल करने के बजाए दीन व शरीअृत पर अमल करने के लिये किसी एक 
इमामे मुज्तहिद का मुकल्लिद होना जरूरी है वरना वोह फुलाह व हिदायत 
हरगिजु न पा सकेगा । 

इस को एक दुन्यावी मिसाल से यूं समझें कि अगर किसी मन्जिल 
पर पहुंचने के मुख्तलिफु रास्ते हों तो मन्जिल पर वोही शख्स पहुंचेगा जो इन 
में से किसी एक को इख्तियार करे और जो कभी एक रास्ते पर चले, कभी 
दूसरे रास्ते पर, फिर तीसरे पर फिर चौथे पर तो ऐसा शख्स रास्ते ही नापता 
रह जाएगा कभी मन्जिल तक नहीं पहुंच सकेगा येही हाल उस शख्स का होगा 
जो किसी एक इमाम की तक्लीद का दामन न थाम ले बल्कि किसी मस्अले 
में कभी किसी इमाम की पैरवी करे और कभी दूसरे की, फिर तीसरे की फिर 
चौथे की तो वोह मन्जिले आखिरत जो कि जन्नत है उस तक नहीं पहुंच 
सकेगा बल्कि ख्वाहिशे नफ्स की खातिर रास्ता नापता ही रह जाएगा और राहे 
मन्जिल से गुम हो कर गुमराही व अंधेरे में जा पड़ेगा । 





जिन्दगी मों दरपेश मसाइल से मुतअूल्लिक ननिय्ये करीम 
५५५५६८५७५४५. से उस का हुक्म पूछ लिया करते थे और बसा औकात 
जब आप "४५४५६५०५७5५५. से सुवाल करना मुमकिन न होता तो सहाबए 
किराम ,#८५५५५७ॐ इजतिहाद कर के हुक्मे शरई पर अमल फरमाते थे 
। इजतिहाद की अस्ल मशहूर हदीस शरीफ है जो हज्रते मुआजु बिन 
जबल «९5५ से मरवी है अव्वलन हदीस शरीफ का मतन और इस 
का तर्जमा मुलाहजा कीजिये । 
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या'नी रिवायत है हजरते मुआज बिन जबल «८६६५८४ से कि 
रसूलुल्लाह “54४%४20५%/-४ ने जब उन्हें यमन भेजा तो फरमाया : जब तुम्हें 
कोई मस्अला दरपेश हो तो किस तरह फेसले करोगे, अर्ज किया ; अल्लाह 
की किताब से फैसला करूंगा, फरमाया : अगर तुम अल्लाह की किताब में 
न पाओ, आर्ज किया: तो रसूलुल्लाह “५५५५८५७५५. की सुन्नत से फैसला 
करूंगा, फुरमाया : अगर तुम रसूलुल्लाह ४८५४५०५०५5५५. को सुन्नत में भी 
न पाओ, अर्ज किया : अपनी राए से कियास करूंगा और कोताही न करूंगा, 
फरमाते हैं : तब रसूलुल्लाह “&595%<0५5% ने उन के सीने पर हाथ मारा 
(थपकी दी) ओर फरमाया ; शुक्र है उस का जिस ने रसूलुल्लाह के रसूल को 
इस की तौफीक दी जिस से रसूलुल्लाह राजी हैं |? (तिरमिजी, अबू दावूद, 
दारिमी) (ब हवाला मिश्कात) 
मजीद मुफ्ती अहमद यार खां नईमी «८५5५४५८5 इरशाद फरमाते 
हैं : सहाबए किराम को किसी की तक्लीद की जरूरत न थी वोह तो हुजूर 
०5.६ 5६.४।५५८ की सोहबत की बरकत से तमाम मुसलमानों के इमाम और 
८८ :७2००९ है|... # ६8) 3 )००) ०५ ७६४५8...) (४०4४४५. -.. ६ 
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पेशवा हैं कि अइम्मए दीन इमामे आ'जुम अबू हनीफा व शाफेई वगैरा वगैरा 
(+#“2५5%/॥5») इन की पैरवी करते हैं । मिश्कात बाब फजाइलुस्सहाबा में है : 
७ ॐ] ४५ (४4७ ७७.४ 'या'नी मेरे सहाबा सितारों की तृरह हैं तुम 
जिन की पैरवी करोगे हिदायत पा लोगे |”) ए 9 Se 
तुम लाजिम पकड़ो मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ।“) येह 
सुवाल तो ऐसा है जैसे कोई कहे हम किसी के उम्मती नहीं क्यूंकि हमारे नबी 
०४६5६५५८१५४ किसी के उम्मती न थे तो उम्मती न होना सुन्नते रसूलुल्लाह 
है, इस से येह ही कहा जाएगा कि हुजूर »५.:.।५६,८६।५४८ तो खुद नबी हैं सब 
आप की उम्मत हैं वोह किस के उम्मती होते? हम को उम्मती होना जरूरी है 
ऐसे ही सहाबए किराम "#८5५८ तमाम के इमाम हैं इन का कोन मुसलमान 
इमाम होता । नहर से पानी उस खेत को दिया जावेगा जो दरया से दूर हो, 
मुकब्बिरीन को आवाजु पर वोही नमाज्‌ पढ़ेगा जो इमाम से दूर हो, लबे दरया 
के खेतों को नहर की जरूरत नहीं, सफे अव्वल के मुक्तदियों को मुकब्बिरीन 
की जुरूरत नहीं, सहाबए किराम “५८५५०५८० सफे अव्वल के मुक्तदी हैं बोह 
बिला वासिता सीनए पाके मुस्तफा «४४99५: से फेज लेने वाले हैं हम 
चूँकि उस बहर से दूर हैं लिहाजा किसी नहर के हाजतमन्द हैं, फिर समन्दर 
से हजारहा दरया जारी होते हें जिन सब में पानी तो समन्दर ही का है मगर उन 
सब के नाम और रास्ते जुदा हें कोई गंगा कहलाता है कोई जमना, ऐसे ही 
हुजूर »४.६.।५६.७।५५८ आबे रहमत के समन्दर हैं उस सीने में से जो नहर 
इमाम अबू हनीफा «०५.४८% के सीने से होती हुई आई उसे हनफ़ो कहा गया 
जो इमाम मालिक «५५५५८४ के सीने से आई वोह मजुहबे मालिको कहलाया, 
पानी सब का एक है मगर नाम जुदागाना और उन नहरों की हमें जरूरत पड़ी 
NIA: seo I/F syllabic oS bad Esa @ 
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न कि सहाबए किराम ५४८५८८४ को जैसे हदीस की अस्नाद हमारे लिये है 
सहाबए किराम "#५८८४5 के लिये नहीं |) 
चारों अइम्मा के इलावा किसी और इमाम की तक्लीद अब क्यूं नहीं 
हो सकती ? 
जवाब कचारों अझम्मा में से किसी एक इमाम का मुकृल्लिद होना जरूरी है 
क्यूंकि अब हक इन्हीं चारों में मुन्हसिर है क्यूंकि इन अइम्मए अरबआ के 
अक्वाल ही सहीह अस्नाद के साथ मरवी हैं और सिर्फ इन के मजाहिब ही 
मुनक्कह हैं जब कि सलफु में अइम्मए अरबआ के इलावा दीगर मुज्तहिदीन 
के अक्वाल न तो अस्नादे सहीह के साथ मरवी हैं न कुतुबे मश्हूरा में 
जमइय्यत के साथ मुदव्वन हैं कि उन पर ए'तिमादे सहीह हो और न ही उन 
के मजाहिब मुनक्कृह हैं इसी वज्ह से सिर्फ अइम्मए अरबआ ही के मजाहिब 
लाइके ए'तिमाद व काबिले अमल हैं । 

जैसा कि अल्लामा सय्यिद अहमद मिस्री तृहतावी «८५७5५६ 
लिखते हैं : 
Dg SSNS SHS ig Rf A 6 Fl A dl a 
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या'नी अहले सुन्नत का गुरौहे नाजी अब चार मजुहब में मुज्तमअ्‌ है 
वोह हनफ़ी, मालिकी, शाफेई और हम्बली हैं, इन सब पर झळा तआला 
की रहमत हो, आज के दौर में जो इन चार मजाहिब से खारिज हो बिदअती 
और जहन्नमी है | 
BOSE 


@.....जा अल हक, हिस्सए अव्वल, स. 3! । 
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| ठेब छुपाड्ये जन्नत में जाड्ये | 
| हज्रते सय्यिदुना अबू सईद «५८४५५७५ से मरवी है कि जो 
| आदमी अपने भाई की कोई बुराई देख कर उस की पर्दा पोशी कर दे तो | 
| वोह जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा । (६०,५० ^ हू (५७०5) 
| | 
नाबीना व्छो ले व्छ२ चलने की फजीलत 
हज्रते सय्यिदुना अनस ५०५८५८४ से मरवी है कि जो किसी 
| 


| 
| जहन्नम को आग नहीं छूएगी । (४००,०१६ "५5 | 


नाबीना को चालीस कदम हाथ पकड़ कर चलाएगा उस के चेहरे को 
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नेक नमाजी बनने के लिये 


हर जुमा 'रात बा 'द नमाजे मगूरिब आप के यहां होने वाले दा 'वते 
इस्लामी के हफ़्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ में रिज़ाए इलाही के लिये 
अच्छी अच्छी निय्यतां के साथ सारी रात शिर्कत फरमाइये के सुन्नतों की | 
तरबिय्यत के लिये मदनी काफिले में आशिकाने रसूल के साथ हर माह 
तीन दिन सफर और # रोजाना “फिक्रे मदीना” के जुरीए मदनी 
इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख अपने 
यहां के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा 'मूल बना लीजिये। 

मेश मदनी मकसद : “मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की 
EXCEEDS NCE vs के लिये '“मदनी 
ESCM पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश 
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मक्तबतुल मदीना (हिन्द) व्यी मुख्तलिफ शा 
$ देहली :- उर्दू मार्केट, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, देहली -6, फ़ोन : 0-23284560 

# अहमदाबाद :- फेजाने मदीना, त्रीकोनिया बगीचे के सामने, मिरजापुर, अहमदाबाद-।, गुजरात, फ़ोन : 932768200 
# मुम्बई :- फैजाने मदीना, ग्राउन्ड फ्लोर, 50 टन टन पुरा इस्टेट, खड़क, मुम्बई, महाराष्ट्‌, फ़ोन : 0902277997 
 हैदशबाढ :- मुगल पुरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, तेलंगाना, फोन : (040) 2 45 72 786 


E- mail : maktabadelhi@egmail.com, Web : www.dawateislami.net 





